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भ म 


प्रस्तुति 


दिक्षा गौर समाज-व्यवस्या मे गहरा अनुरवंघ है । यह्‌ समाज-व्यवस्या 

कै गनुरूप होकर ही समाज को लाभान्वित कर सकती ह । उसका काम है 
समाज-व्यवस्था कौ गतिगील वनने वाले व्यक्तित्वो का निर्माण । 

हिन्दुस्तान लोकतत्रीय समाजवादी समाज-व्यवस्था का संकल्प लिए 

चल रहा ६ । लोकंतन्तर का याघार है जनमत का सम्मान गौर समाजवादी 

व्यवस्था का आधार है सामाजिक न्याय । इनकी सपूतिके लिए आर्थिक 

संतुलन गौर तकनीकी विकास जितना अवश्यक है, उतना ही मावश्यक दहै 

नैतिक या चाररित्िक विकाम । समाजवाद की दुहाई के ३५ वर्षं वीत जानि परः 

प्री जातिवाद, सप्रदायवाद, प्रान्तीय ओर भाषा अलगाववाद का द्प्टिकोण 

नहीं वदला है, आर्थिक विपमततामे अन्तर नही मायाहै। क्या इसमे शिक्षा 

प्रणालीका कोई दोपनहीदै? यदिणिक्षा के हारा लोकतंत्रीयमूल्योका 

विकास नही होता दहै तो ठमकी साथकता मे संदेह किया जा सकतारहै | दिक्षा 

फेक्षेत्रमे जाज संदेह का वातावरण वना हुहु) विचार्थीका भविष्य क्या 

है? यह्‌ प्रन आधिक परिप्िष्यमे भी उभरता है ओर वैयक्तिक जीवन के 

सन्दर्भमे भी। 

मनुष्य केवल सामाजिक नही है ओर वह्‌ केवल व्यक्तिभी नही है। 

वह्‌ संवंघोके कारण सामाजिक हू ओर जन्मजात वैयक्तिकता (नेटिव 

पण्िविज्वेलिटी) के कारण व्यक्ति ६1 गिक्षामे ामाजिक सीर वैयक्तिक दोनों 

पहनुभो का समन्वय भावश्वक है । इउमके हारा ही माध्यात्मिक, तिक बौर 
सामासिफ मूर्पो फा नामंरत्यपूर्णं विकासि किया जा नक्ता है 

जीवन-विन्नान मूत्यपरवः धिक्ना की समन्वयात्मक प्रयोग-यद्धति ई) 

उसमे नोनह्‌ मूल्य निर्धारित किए गए ह । उनका वर्गीकरण इस प्रकार ट-- 

१. सामायिक मूल्य-- (१) कर्तव्यनिष्ठा (२) स्वादलम्न । 
२. दोद्िव-ाध्यात्सिक मूत्प--(३) नत्य, (४) ममन्वय, 
(५) नम्प्रपय निर्येक्नना (६) मानवीय एक्ना । 


" ०५» 


३. माननिक सूल्य-- (८) मानमि संतुदन (त) रये । 
ध २ 
४" नतक मुल्प-- (६) प्रानायिदता, (१०) करणा, (११) दह 
८ न्नविह 1 
५. लाप्याहिःण दूल--(१२) नात्ति (१३) नरिष्युनाः 


(१५४) ददशा, (६५) अमय, (१६९) सात्मानुपार्ने 1 


चार 


केवल सिद्धान्त-वोध के द्वारा विद्यार्थी अपनी अस्मिता को पहचान सके 
ओर सामाजिक न्याय के प्रति स्मित हो सके, यह कम संभव है । इसके लिए 
सिद्धान्त ओौर प्रयोग--दोनो का समन्वय मावश्यक है । राजस्थान माध्यमिक 
चोडं के हारा जीवन-विज्ञान पर चार पुस्तकेतंयार करार्ईहजारहीहै। दो 
पुस्तके छटी से आव्वी तथा दो पुस्तके नवी से ग्यारहवी कक्षा के लिए । उनमे 
सूल्य-विकास के प्रयोग भौर सिद्धान्त--दोनो समन्वित है । 
श्री चन्दनमल वंद के शिक्षामचरित्वकाल मेँ राजस्थान के वारहू 
विद्यालयो मे जीवन-विन्ञात का प्रयोग किया गयाथा। प्रत्येक विद्यालय करे 
तीन-तीन अध्यापको को जीवन-विज्ञान की पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। 
उन अध्यापको ने सी विद्याधियौो पर उसका प्रयोग किया । पचास विद्यार्थी 
अयोग-वगं (एक्मषैरिमेटल भप) मे थे ओौर पचास नियन्त्रण-वभे (कन्द्रोल 
ग्रूप) मे । उनमे मनीवल्ञानिक परीक्षण (साईकोलोजिकल रस्ट) ओर शारी- 
रिक परीक्षण (मेडिकल टँस्ट) किए गए । उसकी रिपौट एन० सी० भार 
टी°्द्वायतैयारकीजा रही दहै । माज फिर उस प्रयोग की पुनरावृत्ति हो 
रही है । इस वार अधिक विद्यालय चने गए है । इसमे शिक्षामती, शिक्षा 
आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा-वोडं के चैयरर्मन, राजस्थान राज्य रोक्षिक अनु- 
संधान एव प्रशिक्षण सस्थान, उदयपुर के निदेशक आदि सभीकायोगदहै) 
आचाय तुनसी ने अणृत्रत की आचार-सहिता के माध्यमसे अच्छे 
नागरिक का प्रारूप समाज के सामने रखा था । जीवन-विज्ञान उसकी क्रिया- 
न्विति का प्रयत्न है । इसका उदेश्य है-- 
(१) बौद्धिक ओर भावनात्मक विकास का सतुलन। 
(२) विवेक यर सवेग मे सामजस्य । 
(३) वैयक्तिकता भौर सामाजिकता मे सामजस्य । 
(४) मानवीय सम्बन्धो मे परिवर्तन । 
(५) नैतिक मूल्यो का विकास । 
(६) आत्मानूुगासन की क्षमता का विकास । 
(७) मानवीय समस्या के प्रति सवेदनणीलता का विकास । 
इनकी पुति कै लिए प्रथम कक्षा से ग्यारहवी कक्षा तक का पाटूयक्रम 
ओर प्रयोगक्रम तयार कियागयाटह। 
स्वामी विवेकानन्द ने शताब्दीपुवं कटा धा-- जध्यात्म भीर विन्नान 
का ममन्यव होना चाहिए) आचार्यं विनोवा भावे इस धपेक्षाकौो वारवार 
दोहरते रहे । जीवन-विन्ञाने मे इस अपेक्षा की पृत्तिकी गहै । इममे दर्न, 
अध्यात्म, योग सीर कर्मासि कै माथ ग्ररीर वि्नान, एरीरक्ियाविन्ञान, 
मनौविनान, रमाजविन्ान, यंव-दमायनशारत्र अर सुष्टि-मतुलन यास्य 
(दसोलोजी) का भी अपेक्षित सध्ययन कराया जाना] 


पाच 


जीवन-विज्ञान की पृष्ठभूमि मेँ व्यक्ति गौर समाज--दोनौं को संतुलित 
मूल्य दिया गया है । समाज के संद्जं से कटा हुमा व्यक्ति रामू भेड़िया वन 
सकता है, दार्शनिक भीर वैज्ञानिक नही वन सकता । व्यक्तिगत क्षमता के कविता 
वह्‌ विद्यालय का जीवन जीकर भी वौद्धिके विकास नही कर सक्ता । सामा- 
लिक ओर वैयक्तिक दोनों भस्मितामो कायोग होने पर ही पूणं व्यक्तित्व 
विकसित होता है। 
व्यक्तिगत जीवन स्वयंकृत कमं के हारा निमित होता है। प्रत्येक 
मनुप्य अपने-जपने कमं के अनुरूप शरीर, इन्द्रिय, वुद्धि, स्वास्थ्य, मायु मौर 
सुखानुभूति प्राप्त करता है 1 हम कर्मं संस्कार को छोडकर व्यक्तित्व कौ सही 
व्याद्या नही कर सक्ते । 
सामाजिक जीवनं सवधो के दवारा निर्मित हता दहै । सम्बन्ध का पहला 
सेतु है मानूवंधिकता (हैरिडिटी, जीन भौर क्रोमोसोम) । प्राणी मपने माता- 
पिता से सर्कार प्राप्ते करता टै, वातावरण जीर परिस्थिति से सीखता है) 
दमलिए सामाजिक सदर्भं के विनाभी व्यक्तित्व की पूरणं व्यास्यानहीकोजा 
सकती । 
हमरे व्यक्तित्व के दो पहलू है-- सामाजिक भौर वैयक्तिके । जो 
वातावरण से प्रभावित रहै, वह्‌ सामाजिक ह जौर जो कर्म-संस्कार से प्रभावित 
द वह्‌ वैयक्तिक है । इन दोनो पहलुगों का सतुलन वनाए रखने के लिए कर्म॑- 
वाद भौर परिस्थित्तिवाद, अध्यात्म मौर विज्ञान दोनो का मध्ययन आवश्यक 
ई । साय-माथ कर्म~मस्कार का परिष्कार ओौर परिस्थिति का परिवर्तन भी 
आवस्यक ह । 
कर्म-मस्कार के परिष्कार का उपाय है भावशुद्धि गौर व्यवहारशुद्धि। 
व्यवह्‌ारगुद्धि के तीन रूप वनते रै-- 
१. संयमपूणं व्यवहार । 
२. प्रामाणिक व्यवहार--र्नतिकता। 
३. मृदु व्यवहारि । 
मनूप्यमे राग या जसिक्तिका अवे है, इत्तलिए वह्‌ असयमपूर्णे 
पहार कत्ता ह! उसमे लौभका आवे है, एमलिए वह अप्रामाणिक 
प्यार करना ट । उसमे प्रघ जीर बहूकार का सावद्य है, इगनिए वह्‌ कूरं 
स्प्यटार् करता ६। सवनीय व्ययघर फम्‌ भून्‌ तरु ह्‌ लावध | जना सवय 
यना व्द्दर--पटर रमपास्मीय दुष्टन्नेण है 1 जना रसायनं वना व्पवदार- 
ध 1 दृष्टि है । उनके अटुमार व्यवह्यर्‌ कै निवनण-नून 
नादीततपोय स्तर्‌ चभितनीय रनाय ह । दे पल्नने च्छते द जयैर्‌ उन्हे वदना 
स्य ( 1 उन्द्‌ परान व्य उरप्ण्ित पच ह--पादरद्धि । ईमा धाव 


नच न 


५ 
स र्पम्‌ 1 नप शुत न्व न्तत युद, गाप स्यद्ध ना रमयन भी 


छ्‌ 


अशुद्ध । भाव का स्रोत सुक्ष्म शरीर है! रसायन हमारे स्थल शरीरमे पैदा 
हीते है । मानवीय व्यवहार की व्याख्याका मादिः -सु्र है कमं का स्पन्दन । 
उसके दृश्य सूत्र है जैविक रसायन ओर जैविक-विदयुत्‌ । इस शवला मे क्म 
स्पदन भाव्‌ का, भाव जैविक रसायन का, जँविक रसायन विचार भौर व्यव- 
हार का कारण वनता है। 

क्म-संस्कार के सचयकराकारण है विचार आर व्यवहार । विचार 
की एकाग्रता ओौर व्यवहार शुद्धि की प्रणाली सिखाने पर पचास प्रतिशत 
शिक्षा सपन्न हो जत्ती है । शेष पचास प्रतिशत शिक्षा का क्षेत्र है वीद्धिक 
ओर कमम-कौशल (टेक्नोलोजी) का विकास । 

तथ्यो का ज्ञान, देश भीर समाज के प्रति कत्तव्य कावोध, बौद्धिक 
िक्षाके द्वारा हो सकता है) किन्तु अवेश-नियत्त्रेण की प्रायोगिक शिक्षा के 
विना कर्तव्य का सही रूप मे पालन शक्य नही बनता । सामाजिक भौर भा्थिक 
विकास तकनीकी ज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है पर उससे आधिक विष- 
मता वाली व्यवस्था का परिवतंन शक्य नही बनता । उसके लिए उस शिक्षा 
की जरूरत है, जो व्यक्ति को समाज के प्रति संवेदनशील बनाए, सृजनात्मक 
दृष्टिकोण कां निर्माण करे । 

आज के विदार्थी को व्यवहार-शुद्धि का पाठ नही पढाया जाता, इस- 
लिए वह्‌ समाज के साथ सामजस्य स्थापित करने मे सफल नहीहो रहा है। 
उसे श्रमनिष्ठा का पाठ नही पटाया जता, इसलिए वह अपनी भाधिक समस्या 
सुलक्ञाने मे सक्षम नही हयो रहा है । उसे नैतिकता का पाठ नही पढाया जाता, 
इसलिए वह्‌ अपने राष्टरीय दायित्वो भौर कत्तंव्यो का पालन नही करप 
रहा ह । 

नई शिक्षा नीति के परिपाश्वं मे शिक्षा मे आमूलचूल परिवतेन के 
स्वर उभर रहे है! केवल पढने की प्रणाली वदलने से अमूलचूल परिपतन 
नही होगा । उसके लिए शिक्षा के स्वरूप को वदलना भावश्यक है। उस 
स्वरूप की प्रतिष्ठा अपेक्षित है, जिसे बौद्धिक विकास, व्यवहार शुदि या 
नैतिकता, श्रमनिष्ठा मौर दायित्ववोध--इन सवकी समन्विति फलित हौ सके । 

चिक्षाके बारेमे भारतीय वितन अभी स्वस्व नही है। वडे-वडे 
लोगो कास्वर टै कि दमारी चिक्षा-प्रणाली गलत है यह स्वर अनगिन वार 
पुन खच्यारित हुभा दै, पर अभी कोई समाधान नटी निकल पायाद । हमारी 
द्ष्टिमे यद टीक्‌ नही टै । यिक्षाप्रणाली गतत ई, उसकी अपेक्षा यह्‌ कट्ना 
उचिन रोगा ङि णिक्षा प्रणाती अव्याप्त ₹। उगमे चौद्धिक विकाम पर भधिक 
मार दिया गया ह, भावास्मक दिकास को उक्षा की गरदरटै। यह्‌ भसतुलन 
टी मिर्ददं वना हादे । अनुशासन, चरिव-विवास तथा क्परयधी मनोवृत्ति 

त परिवतनकै निए वद्धि विकाम की अपेक्षा भावात्मङ विकाम यंधिक 


सत 


ह ~+ 


मूल्यवान्‌ है । प्राथमिक शिकला की अनिवार्यता ओौर उच्चरिक्षा केवल 
प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओ के लिए, इस विवेकसे ही शिक्षा की साथंकता वड्‌ 
सकती ह । 

प्रस्तुत पुस्तक मे जीवन-विन्नान लिक्षा भौर समाज के संदर्भ मे चचित 
है । व्यक्तित्व के स्वगीण विकास के लिए इस चर्चा की उपयोगिता वुद्धिगम्य 
होगी । माचार्वश्री कौ भन्तःस्य प्रेरणा, अणृत्रत गौर नैतिकता के व्यापक 
विकास की चर्भिप्सा, इत्तमे परिलक्षित है । मनि दुलहराजजी की श्चमनिष्ठा 
मौर सहज स्फति ने इसे पुस्तक कार्पदिया | सा विद्याया विमूक्तये' का 
सूत्र विमुक्ति का नया घाप्य प्रस्तुत केर सकेगा, एेता मेरा संकल्प है । 


-खरनोटा युवाचायं महाप्रतन 
२२८ गप्रंल १६५८६ 
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व्यदिदस्द निर्याण का उछ : जीवस-विज्ञानं 


कु यत्री नौकामे उतरे! उन्हे नाव पहुंचना था । एक व्यक्ति से 
यूछठा-- व्या सूरज के अस्त होते-दोते टम गाव मे पहुंच जाएगे ?* उनने 
कहा-"धीरे चलोगे तो पहूच जायौगे, तेज चलोगे तो नही पहुंच पानौगे ।' 
व्रिनकुल उल्टी वात थी) 
कुठ न्तोग तेज चलने लगे ! भूमि उवट-खाव्रड आर पथधरीलीथी। वे 
एक-एक कमर्‌ भिर गए । चोट लगी । वही त्क गए। 
ञाज मति की इतनी नीत्रताहो गई हं कि जादमी जल्दी पहुचे, लेकिन 
फमी-कभी पेमा होता है कि जत्दी पहुंचने गना वीचमे ही लडवडा जाता 
ह। अने-जमे टेवनोलोजी का विकान दो रदा ह, वैतते-वैमे भादमी सनुभ्रव 
करर्टाटहैकरि उपे पीडय मृव्कर देखने की जन्प्तदौ मरह । वह्‌ ममस्ताहै 
पि आदमी वहुन समे वव्कर भी वहत पिष्टः गया} जाज अादमी पिड 
गवां सतर “नेट यनि वट गया, दान्ूटरहटीहेगया। दरे चस्दोमे 
दमी पीये न्ट ग्या जौर यत्र जनिञा गया । यद गति की तीन्रता का एक 
परिणाम २1 ४ 
परमं द प्ररिवर्तनका। वहन वपं पते याचार्यश्रीने धर्मनान्तिकी 
लावण्या महसून को यी । प्रक्षा-घ्यान, मणुपत्त, जीवन-विनान--ये सारे 
उनी धर्मक्रन्तिके चरण दह्‌ । सणुत्रत से नव लोग परिचित ६ । प्रक्ना-घ्यानने 
पी काफी नोय परिचित ६, किन्तु उीवन-विलान सवके निषएनवा 


६। यद्‌ 
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व्यदिदत्व निर्खण का उवसं : जीव्न-विन्ञान 


कुछ यत्री नौका से उतरे । उन्हे याव पहुंचना था । एक व्यक्ति से 
यूछा- क्या सुरज के अस्त होति-दोते इम गाव मे पुच जाए * उसने 
कहा--'धीरे चलोगे तो पहुच जाओगे, तेज चलोगे तो नही पहुचं पाञोगे ।* 
विलक्ूल उल्टी वात थी) 
कठ लोग तेज चलने लगे । भूमि ऊवड-खावड ओौर पथरीलीथी। वे 
एक-एक कर भिर गए ! चोट लगी । वही सुक गए । 
आज गति की इतनी तीत्रताहो गई है कि जदमी जल्दी पहुचे, लेकिन 
कभी-कभी ठेखा होता है कि जल्दी पहुचने वाला वीच मे ही लडखडा जाता 
है! जैसे-जैसे टेष्नोलोजी का विकासहोरहाहै, वैसे-वंसे आदमी सनुभव 
कररहाहै कि उ पीये मुडकर देखने की जरूरत हो गई है । वहु समन्नताहै 
कि अमी बहुत आगे वढकर भी वहुत पिषड गया ह । आज अादमी पिंड 
गया सौर रोव! आगे वड्‌ गया, कम्यूटर हावी हौ गया । दूसरे नब्दोमें 
आदमी पी रह ग्या ओर यत्र जगि आ गया। यह्‌ गति की ती्रता का एक 
परिणाम है । ५ 
प्रन है परिवतेन का । वहुत वपं पहले आचार्यश्री ते धर्मक्रान्तिकी 
आवश्यकता महसूस की थी । प्रेक्षा-ध्यान, भणुत्रत, जीवन-विनज्ञान-ये सारे 
उसी धर्मक्रान्ति के चरण है) अणुतव्रत से सव लोग परिचित है प्रेना-ध्यान से 
भी काफी लोग परिचित है, किन्तु जीवन~विज्ञान सवके लिए नया है यह्‌ 
धर्मक्रान्ति का एक सूत्र वना है । धामिक व्यक्ति मात्मा, परमात्मा, जगत्‌ मादि- 
मादि कौ दाशेनिकं चर्चां करता है । यह्‌ धर्म-जगत्‌ की मुख्य चर्चा है ओर 
आज का धार्मिकं जगत्‌ इसी मे लगा हुजा प्रतीत होता है । 
जीवन-विज्ञान काप्रारभ आत्मा सेनदही हौता। उसका प्रारम्भ 
रीर गौर श्वाससे हीताहै। हमारा यह्‌ निर्चित मत्ते हैकि जो इन दोनों 
को सही ठग स्ते नही जानता, उचित मूल्यांकन नही करता, वह॒ आत्मा- 
परमात्मा को नही जान सकता । यह्‌ वात उल्टी लग सक्ती है, पर यह एक 
मोड है! सभी धार्मिक ग्रन्थ यही वताते किं शरीर सञुचि का घंडार है, 
खराव है, अपवित्र है । वह्‌ हजारो वार सुना गया मौर दोहराया भी मया | 
एक नए कोण से देवा तो प्रतीतं हुआ कि शरीर के अतिरिक्त बआत्माओीर 
परमात्मा तक पहुचने का हमारे पास कोई साधन नही है ! इसलिए जव तक 
शरीर को सही ठग से नही समन्ना जाता, तव तक सारी वाते व्यथं वन जाती रह। 


र जीवन-विन्ञान : स्वस्थ समाज रचना का संकल्प 


प्रशन होता है कि माज चिक्षा के छत्र मे चरित्र, अनुदाप्तन जौर नैति- 
कता का विकासक्यो नहीहोरहाहै ? गौर-गौरक्षेतोमे भी इनका विकास 
नही है, पर शिक्षाक क्षेत्रे मे इनका विकास न होना जखरता है, क्योकि जीवनं 
का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा के माघ्यमसे ही होता है एेसा 
लगतादटै किमान की जिक्षामे वौद्धिक विकास पर तौ वहुत वल द्वि जा 
रहा दै, उसको वेदान के अनेकं प्रयत्न किएजा रहे है, किन्तु रेप का विकास 
उपेक्षित है ! यह्‌ स्पष्ट कि जैसे-जंसे वृद्धि काविक्ासहोता है, तकं का 
विकास होता है, वैते-वंसे अच्छाई करने की गक्ति भी आती है ओर बुराई 
करने की सक्ति भी जाती हि) कहं वट्ती है) आज एेसाप्रतीतदहोर्हाहैकि 
वौदिकता भीर तकं ने चोरी, उकंती मादि का विकासि कियाहै। वुद्धि ओौर 
तकं तो शस्त्र है) उन्हे जितना तेज करोगे उतने ही तेज वनं जाएगे । शस्त्र 
का प्रयोग शलत्य-चिकित्तामे धभीदहोतादहै मौरकिसीकोमारनेमे भी होता 
हे । वुद्धिमौरतकेकी भी यही अवस्थाहै। दाजंनिको ने अनेकं समाधान 
तकं के वलतरुते पर दिए मौर उन्होने दञ्चन को तकंमय वना डाला 1 पर जव 
तक दशेन समाधान नही वनता तवे तक कुष उपलब्ध नही होता 1 
एक वकल तेली के घर मया। वहा वंठा। वातचीत करने लगा) 
उसने पुषछा-- कोट मे जुते वंल कौ आखो पर पटी क्यो वाधरवीषदै? तेली 
वोला--“साहव ! आखो पर पटरी इसलिए वाध रखीहैकिवेल कोपता न 
चते किं वहे एक घेरेमे चक्कर लगा रहाह। यदि उसे यह्‌ ज्ञात हौ जाए 
तो वह्‌ वही लडखडा जाएगा, आगे चल नही सकेगा }" 
वकीलने दूसरा प्रणन पूष्टा--वलकेगलेमे घटीक्यो वाधर्खीहै? 
तेली वोला--- वल चलता है तव घंटी वजती रहती है । मुदे पता लग जाता 
है किवंल चल रहाट 1 घटीके न वजने का अथं होतार किर्वंलं रक गया 
टै 1 यह्‌ ज्ञाति करनेकेनिएही घटी वधि रखी है 1" दार्गेनिक ने फिर पृष्ा-- 
वन खडे-खडं भी सिर हिलाकर घटी वजा सकता ह । तुम्हे कंसे पता चलेगा 
कि वहं चल न्हाहिया त्वा हृजा दै?" तेनी बोना--^महटाण्यजी } वह्‌ वेल 
है, वकील नहीदं) 
दर्यन समाधान का सूरह । तकं समाधान नही देता । वट्‌ उना 
देता 1 द्येन का अर्थं टे मालाकार! जीवन-विनानमे द्गन को मत्व 
द्विया गया जीर्‌ः इये परिवतेन का माध्यमः वनावा गया! 
प्रत्येकः व्यक्ति ववने, यदट्‌द््टटै। नयाभी वदने जर्‌ पुराना भी 
वदने । दोनो वदल सक्ते! पट्ते हेम यह्‌ नोचे कि नए वच्च कंन वदं ? 
दन्न काठ वियिप अवलगा चट्‌ यट टक हमारे णानदो णक्तिपार्‌। 
एकर खान री शक्ति, विवेक की गक्ति (रीजनिय माःन्ट) । दूनी ण्क्ति 
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है- सवेग की शक्ति । यह बहुत वडी शक्ति है । सवेग ओौर विवेक--इन 
दोनो का सधं वैकालीन सघष है। परिवतंन का सूत्र है--विवेके का 
सवेग पर नियंत्रण ! आज रीजनिग माइन्ड पर सवेग (इमोसन्स) हावी 
हो रहार! यहनदहो। आवेग या सवेगके द्वारा विवेक दवे नही, जागरूक 
रहे । जीवन-विज्ञान की परिभाषा है - विवेक ओर सवेग का सतुलन, तौद्धिक 
जीर भावात्मक सतुलन । पूरे श्य वितत्व निर्माण के लिए भआवश्यक दैक 
पचास प्रतिशत विकास बौद्धिक हो ओर पचास प्रतिजत विकास भावात्मक 
हो । यह सतुलन हने पर ही पूरे व्यक्तित्व का निर्माण हौताहै। 

हमारे चीर मे ेसे केन्द्र है जिनके द्वारा जीवन मे परिवतंन किया 
जा सक्ता है ! शरीर मे सारी शक्तिया है, लेकिन हम स्विच-आँन करना नही 
जानते । इसलिए वे सारी जक्तिया सुप्त ही रह जाती है, व्यथं चली जाती 
है । यदि हम स्विच-आँन करना जन जाए तो गक्तिया जागृत हौ सकती है । 
निपेधात्मक भावो को मिटाकर विधायक भावो को केसे लाया जाए, उसकी 
सारी पद्टतिया गरीर मे विद्यमान है 1 किन्तु आदमीने इस दृष्टि से शरीर 
कोन देखा है, न समञ्ला है । हमने जीवन-विज्ञानके संदभं मे उसे समक्लने का 
प्रयत्न किया है! 

नए वच्चो के नि्मफणकेष्षेत्र मे एके नया उपक्रम प्रारम्भ हुभा दहै । 
-उस उपक्रम से रिक्षा, जो अपर्याप्त है, वह्‌ पर्याप्त वनेगी, पूरी होगी । 

पुराने लोगो को वदलने की वात भी महत्त्वपूर्णं है । जाज हिमा ओर 
सग्रह की समस्याए है, उन्हे भी वदलनारहै) उनकी उपेक्षा नही कौ जा 
सकती । उपेक्षा मूल्यो की प्रतिष्ठा नही करती वल्कि उनका विघटन करती 
है । समाज मूल्यो के भाधार पर चलता है, उपेक्षा के आधार पर नही 
चलता । उपेक्षा का क्या परिणाम होता है, हम इस घटना से समन्ञे । 

एके गाव के पास तालाव था। वह्‌ पानी से लवालव भरा हुआ था। 
चारो गोर वृक्ष यथे । वहा एक हाथी सुस्ता रहा था । लडते-लङते दौ गिरगिट 
वहा भाए 1 वहा खड़े लोगो ने देखा, पर॒ उन्होने उपेक्षा वरती । लोगोने 
सोचा, हमे क्या, लउते हो तो लडे 1 ये छोटे-ते प्राणी लडकर कौन-सा अनर्थं 
घटित कर देगे ! इधर-उघर दौडते-दौडते वे दोनो गिरगिट हाथीके कानमे 
घुस गए । ठायी के खजलाहट होने लगी । वह्‌ वैचेन हौ उठा । आरै वडा 
जौर उसने कई पेड उखाड डाले । फिर उमने तालाव की पाल तोड़ दी। 
पानी वहा ओर वह्‌ गाव इव गया । 

उपेक्षा का परिणाम हुमा डव जना 1 कोई भी सामाजिक व्यक्ति 
उपेक्षा नही कर सकता । 

आचायश्री दिल्ली मे थे । उन दिनो हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का युद्ध 
चल रहा था कुछ प्रोफेसर, लेक्वरार जए! हिसा अहिमा की वातत चली । 
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आचायंश्री ने एक कपड़ा हाथ मे लेकर कहा-इस्केदोषछोर है) एक को 
हमं परिग्रह का छोर कह सक्ते है भौर दुसरेको हिसा का छोर कह सकते 
हँ । जव तक आदमी परिग्रहके छोर को पकड़े रहता है, तव तक हिसा नही 
षटूटती । परिग्रह नही है तो हिसा होगी ही नही । हम हिसा को बहुत महत्त्व 
देदेते दहै, किन्तु उसके मूल कारणको भुला वैठते है । हिसा के लिए परिग्रह 
नही, परिग्रह के लिए हिसा होती है । सग्रह के लिए हिसारहै, हिसाके लिए 
संग्रह नही है । जव तक आदमी परिग्रही होता है, उसके लिए हिसा अनिवायं 
वन जाती है । वह न उसकी उपेक्षा केर सक्ता है ओर न उसको छोड सकता 
है 1 परिग्रह के होते हुए समाधान की वात जटिल हौ जाती है) 

परिग्रह्‌ का परिणाम है आग्रह्‌ भौर आग्रह का परिणाम है विग्रह । 
तीनो का एक चक्र वनता है- परिग्रह, आग्रह्‌ ओर विग्रह । जहा परिग्रहहै 
वहां आग्रह होगा, पकड होगी । जव आग्रह होता है त्तव विग्रह भनिवायं वन 
जातादहै। अग्रह के विना विग्रह हो नही सकता । 

आदमी केवल विग्रहं को मिटाना चाहता है, यह्‌ कभी समभव नही है । 
परिग्रह्‌ भौर भाग्रह का जव तक समाधान नही हौ जाता तव तक विग्रह का 
समाधान नही मिल सकता । वसंत चला जाता है, पतक्षड आ जाताहै। एक 
जातादहै, दूसरा आ जाता है) यह क्रम चलता रहता है । न पतज्लड को रोका 
जा सकता हि मौर न वसन्तको रोका जा सकता । हम जड की वातको 
पकड़, परिग्रह का समाधान-सूत्र खौजे, आग्रह ओर विग्रह स्वत. निर्मूलन हो 
जाएमे ) 

परिग्रह ही सारी समस्याए पंदाकर रहाहै। राष्ट कापरिग्रह, राज्य 
का परिग्रह, ओद्योगिक साप्राज्य का परिग्रह~ये सारे स्वामित्व समस्याए 
पदा करते है। हिसक समस्याभो से निपटने के दो उपाय ह-हिसा के प्रति 
हिसा मीर अहिसक प्रतिरोध । असक प्रतिरोध एक कारगर उपाय ह। 
याज उनके लिए कोई मानसिक तयारी नही है । उसका कोई प्रदवक्षण नही 
दै! हिसा का प्रलिक्षण प्रतिदिन दियाजा रहार, पर भसा का प्रदिक्षण 
कटा मिलता है ? इस दयनीय स्थित्तिमे हम कैसे कहे कि आज अर्हिसा के 
हारा हिसा का प्रतिकार कियाजा सकताहै? आज मानलतिया गयादहकि 
हिसा का प्रतिकार हिमा है 1 बुद्धियहीतो काम करती कि वहं एक हिमा 
को मिटनेके लिए दुमरी हिसा प्रस्तुत करदेती है । 

इमनिए उपेक्षा वानी वात भी समञ्च मे नही अती । अदहिसा की 
वातत ममन्न मे आती है, पर उसका पानन कट्िनार्ईसे परे नहीदट्‌। तव कोरा 
विकल्प हिमा का रह्‌ गया । हिमा समाधान-कारक विकत्प नही है। वह्‌ 
हिना को वटावा देने वाना विक है) 

पुरानी पदी के त्पान्तरणकी वात द्मष्छोटर्दे। वह्‌ जंसेचलर्टी 
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है, चलने देँ । पर नई पीढी के लिए अवश्यक श्िन्तन करं । संभव है पुराने 
लोगों की समस्या भौ सुलद्च जाए} 


जीवन -विक्ञान का उपक्रम नए व्यक्तित्व के निर्माण का उपक्रम 
इसे नए समाज ओौर नए जीवन की कल्पना पुरी हौ सक्ती है । 


व्यक्ति का समाजीकरण 


हम स्वावलम्बन की वात करते है, किन्तु वास्तव में हमारा परस्पराव- 
सलंबन है, जिसे हम कभी विस्मृत नही कर सक्ते 1 आदमी प्रातःकाल घूमने 
निकलता है। वृक्ष कुछ वायु छोडते हँ । वह॒ आदमी के लिए प्राणवायु वन 
जाती है । आदमी प्राणवायु को भीतर ग्रहण करता है ओर नि.रवासके रूप 
मे कावेनडाइगोक्साइड का विसर्जन करता है । वृक्ष उससे ग्रहण करतादै। 
चह्‌ वृक्ष को प्राण देने वाला वन जाता है । यह्‌ परस्परता है । केवल आदमी 
जआदमीमे ही परस्परता नही है किन्तु प्रत्येक प्राणी के साथ हमारी परस्परता 
दै । एके प्राणी दूसरे से जुडाहुभादहै। जो मनुष्य के लिए अनुपयोगी वन 
गया, वह्‌ वनस्पति जगत्‌ के लिए उपयोगी वन गया ओौर जो वनस्पति जगत्‌ 
के लिए अनुपयोगी वन गया, वह्‌ मनुष्य के लिए उपयोगी वन गया । सारी 
सृष्टि मे एक संतुलन वना हु है । सव एक दूमरे से जुडे हुए है 1 इन्हे पृथक्‌ 
या चिग्लेपित नही किया जा सकता । परस्परता से सव कुष जुड़ा हुआ है । 
एक के लिए उपयोगी, दरसरे के लिए अनुपयोगी । एक के लिए अनुपयोगी, 
दरूषरे के लिए उपयोगी । 
शिक्षा का कायं ह कि उससे परस्परता की चेतना का विकासदहो। 
यही है समाजीकरण का विकास । यही है उसका महत्त्वपूणं सूव्र। हम यहु 
अनुभव करते है कि स्वार्थं वहुत वढा टै, परमार्थं कम हुजा है । इसका कारण 
है कि आज की प्रचलित रिक्षामे परमार्थं की चेतना को उजागर करने वलि 
तत्त्व कम है भौर स्वार्थ-चेतना के तत्व अधिक दहै) आदमी की चेतना परमां 
तक जाती ही नही, वह्‌ स्वाथं तक ही सीमित रह जाती है । व्यक्ति ्वयक्तिक 
स्वायं साधना चाहता है । यही समूचे ससारमेहोरहादै। जिस समाज के 
व्यक्ति ने अपने वैयक्तिक स्वार्थं पर ध्यान अधिक दिया, वह्‌ समाज 
सामाजिक, आविक भीर शोक्षणिक-स्भी दुप्टियो से पिठ गया । यदि एक 
अध्यापक छात्र पर पूराध्यानदेतादहैतोष्ात्र का विकामदहोताहै। यदि 
अध्यापक अपने स्वार्थं पर ध्यान देता टै, स्व-केन्द्ित भीर स्वा्थं-केन्दरित रहता 
है तो उसके एक स्वार्थं के कारण पूरे समाज को नुक्सान होता है ओर वह्‌ 
स्वयं भी उस नुकसान से वच नही सकता 1 
यआचार्यं भित ने इम तथ्य को समक्ञाने के लिए एक मह॒च्वपूर्णं दृष्टात 
द्वादह्‌। चार ब्राह्मणो को एकगाय दानमेमिती। चासोकामायमें 
समुचित भागवा। चारो ने सोचा, इमका वट्वारा कमे किया जाए ? सोचा, 
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उपाय निकाला 1 यह्‌ तय हृभा कि एक-एक दिन प्रत्येक व्यक्ति गाय को दुहे 
आओौर दूध का उपभोग करे । पहले दिन जिसकी वारी थी उसने दूध दुहा ओौर 
सोचा, मै इस भाय को क्यो दाना-पानी द्‌ 1 मेरे पास तौ यह्‌ कल रहेगी नही । 
कल जिसकी वारी है, वह इसे दाना-पानी देगा । 
अगले दिन वालि ने भी दूध दुह्‌ लिया ओौर दाना-पानी देते के समय 
उसी प्रकार सोचा जैसे पहले व्यक्ति ने सोचाथा1 चारौने गायका दूध दुहां 
पर उसे चारा-पानी नही दिया । धीरे-धीरे गाय दुबली हो गई, दूध सुख 
गया । गाय के मरने की स्थिति आ गई। 
जिस समाज मे एेसा चितन होता है कि दूध दृहा जाए, पर खिलाया- 
पिलाया न जाए, वह समाज विघटित हौ जाता है । यह्‌ स्वा्थं-परायणता है । 
इस स्वार्थं का परमार्थीकरण परस्परता के सिद्धान्त पर कियाजा सकता है। 
एक-दूसरे को काट कर कोई भी आदमी जी नही सकता । एक व्यक्ति दूसरे 
कितने व्यक्तियो से जुडा होता है--कपडा बुनने वाला भी चाहिए, कपडे सीने 
वाला ओर धोने वाला भी चाहिए, मोटरकार चलाने के लिए तेल भी चाहिए, 
वीमार के लिए दवाई ओर उक्टर भी चाहिए, दवाई वनने वाला ओर वेचने 
वाला भी चाहिए । परस्परता की बहुत लवी श्ुखला है । आदमी एक दूसरे 
से इतने जुडे हुए है कि उनका विस्तार सीमा पारगयाहै। इस स्थिति 
मे जो व्यवित केवल अपनी ही वात सोचता है, अपना ही स्वाथं देवता है, 
दूसरोकीगओरसे जंखे सूद लेता है, एेमा अज्ञान कै कारण हौतादहै। इसमे 
-लिक्षा भी कारण वनती है। क्योकि उसने परस्परता की चेतना को जगाया 
नही । आज स्वार्थं प्रतिदिन वढ रहा है, उसका विकास हौ रहा है । 
समाजीकरण का दूसरा घटक है--सवेदनशीलता का विकास । अव 
तक यह्‌ सूत्र नही जुडता, तव तकं सही अथं में समाज वनता ही नही । 
सवेदनणीलता का अथं है--एक दूसरे के कष्ट मे सहभागिता की अनुभूति । 
जव यह्‌ समाजमे आती है तव नैतिकता ओर प्रामाणिकता का विकास होता 
दै भौर कूरता कम होती ह । सवेदनलीलता कामसूत्र जवदटुटजाताहैतव 
कूरता, अग्रामाणिकता, अनंतिकता, भमिलावट मादि बुराइया वढती है । जव 
आदमी सवेदनशील नही होता तव॒ वह दूसरो कोक्ष्ट देने मे सकोच नही 
करता । जिस व्यक्ति मे यह भावनादहोतीदहैकि दरूसरोको कष्ट देने का अथं 
दै स्वय को कण्ट देना, वह्‌ आदमी कभी बुराई नही कर सकता, धोखा नही 
दे सक्ता, कूर व्यवहार नही कर सकता । जव यह्‌ चेतना सिकुड जती है, 
तव कोई भी कूर कर्म करने मे हिचकिचाहट नही होती 1 
सवेदनशीलता ह एक दूरे के साथ एकात्मकता का व्यवहार करना, 
तादात्म्य कौ अनुरति के लिए व्यक्तित्व का परिष्कार करना) इसके लिए 
प्रयत्त करना होता है } 
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संवेग वैयक्तिक तत्त्व है । इसका परिष्कार करना वहत जरूरी है । 
जीवन-विन्ञान की प्रक्रिया परिष्कार की प्रक्रियादहै। सवेगके परिष्कार का 
अथं है निपेधात्मक भावो का परिष्कार) कोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, 
घृणा--ये सव निषेधात्मके भाव है । विधायक भावो का जितना विकास होगा, 
उतना ही सवेदनशीलता का सूते आये वढेमा । 

आनुव्िक्ता का परिष्कार भी संवेदन-परिष्कारकेद्रायाकियाजा 
सकता है । आनुव्चिकता का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता भौर मान- 
सिकता पर ज्यादा होता है। 

एक लडका वगीचै मे घृसां भौर आम कै वृक्ष पर चढकर भाम तोडने 
लगा । वह॒ चोरीसे ही भाया था । माली ने उसे देख लिया । माली वोला-- 
श्वौरी करते हृए तुक्च शरम नही भती? कहा है तेरा वाप?“ लडका 
वोला-- "वह दूसरे पेड पर गाम तोड रहा है ॥' 

जवे वाप एक पेड परचढाहोतादहै तो लडका दूसरे पेडपर क्यो नही 
चटृेगा ? 

नैतिकता आनुवजिकता सै प्रभावित होती है । सवेग-परिष्कार के हास 
इसका भी परिप्कारक्िया जा स्कतादै। प्रन होता हैकिस्वेगोका 
परिष्कार कैसे किया जाए ? वहत कठिन समस्या है । मनोविज्ञान ने सवेगो 
की विस्तृत व्याख्या की है भौर व्यकति सवेगो से कितना प्रभावित होता है, 
यह्‌ भी विस्तार से वताया है । फ्रितु सवेगो का परिष्कार कैसे किया जाए-- 
इसका मनोविज्ञान की अपेक्षा अध्यात्म, धमं ओर योग मे अधिक वणेन है। 
वहा अनेक तत्त्व वत्तलए गए है) किन्तु कठिनाई यहु है कि गाज की शिक्षा 
मे अध्यात्म, धमं ओर योग को अनावश्यक माना गया दह । आवश्यक नही 
मानने का कारण यह्‌ दहैकि धम्म संप्रदाय से भावृतदै) धमं की ज्योति 
संप्रदाय की राख सै इतनी ढक गईदहै कि उसके अस्तित्वकाभी बोध होना 
दुलभ हो गया है। इसलिए उत्को शिक्षामे कंसे लाया जाए ? हमनै स्वय 
अनुभव किया है कि जव कोठा अयोग के सचिव हमसे भिले तव वत्ताया 
कि हमारी मीर््गि होती, पर जव धमं का प्रन अता है तव वात वही 
अटक जाती दह कि अमूक व्यक्ति का नाम नही माना चाहिए, भमुक्र अवततार 
का नाम नटी अना चाहिए । साम्प्रदायिक्ता के कारण अध्यात्म के मूल तस्व 
नीचे दव जाति ह । सप्रदाय को इतना महत्व मिल गया कि अध्यात्म की युद्ध 
धारा विचुप्त टो गर्द 1 उते पकड पानाभी कठिन दौ गया। यह्‌ वहतत वटी 
नमस्या ह। दमका समाधान करनादहोतो सवेगो को संतुचितत, व्यवस्थित 
आर परिष्छरन करना होगा । दमके निए हम निर्वित स्प मे अध्यात्म, धमं 
सौरयौयकीवरणमे जाना गा! भाग्त कै ऋषि-मुनियो, भाचार्यो घौर 
नान्ते ने वहु लवे अनीतमे टये तत्त्वौकोसौतजा या, जिनके द्वारा सवेगं 
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को परिष्कृत किया जा सके ! यहु बात केवल ग्रन्थो कै आधार पर नही, कितु, 
माज हम अनुभव के आधार पर भी कह सकते है । हमने प्रयोग किये, अनुभव 
आया कि एेसा परिवर्तेन निश्चित रूप से आं सक्तादहै। सवेग वदलते है, 
उनका परिष्कार होता है, सवेदनशीलता विकसित होती रै । अध्यात्म के घषेत्र 
मे एेसी घटना का प्रचुर उल्लेख है । सभी धमे-सम्प्रदायौ मे देसे व्यक्ति हए 
है जिनकी सवेदनशीलता अपूवं थी । 

एक व्यक्ति ने रोटियां बनाकर रखी। इतने मेही एक कृत्ता भाया 
जीर रोटिया ज्ञे भागा । पीचे-पी्े वह व्यक्ति, एक कटोरी मे घी लेकर, दुत्त 
के पीडे भागा। वहू बोलता जा रहा धा--अरे भाई कृत्ते । रोटिया लूखी 
है) मै इन्देषी से चुपड़देता ह, फिर खा लेना। लूखी रोटिया मत खाना 1* 
लोगो ने सुना ! वह्‌ कुत्ते के पीषठे भागता दही जा रहाथा। 

यह पागलपन जेसी बात लगती है । कितु जिसमे संवेदनशीलता का 
विकास ह्येता है, उसके लिए यह पागलपन नही, सहज है 1 उससे मन मे किसी 
प्रकार का छलावा नही होता । जब इतनी सवेदनशीलता जाग जाती है, तव 
समाज को सुधरने मे समय नही लगता । नंतिकता, प्रामाणिकता भौर चरित्र 
विकास सहज होने लगता दै । 

जव तक भारत मे सवेदनशीलता की प्रखरता थी, तब तक उसका 
चित्र बहुत सुन्दर था ! बाहर से अने वाले यात्रियो ने भारत का चित्र प्रस्तुत 
करते हुए लिखा था-भारतमे धरो के ताले नही लगते । दरवाजे खले रहते 
है! किसी को यदि चरित काशिक्षण्तेनाहो तो वह्‌ भारत आए ओर यहा 
से वह शिक्षा प्राप्त करे । एसा चित्र सवेदनशीलता के विकाससे ही सम्भव 
रै । जंसे-तंसे सवेदनकषीलता कम हृ, वैसे-वैसे सवेग प्रचल हुए मौरसारी 
अनैत्तिकता वदी । 

शिक्षा जगत्‌ का वहुतं वडा काम है--सवेदनशीलता को विकसित 
करना । 

आज के विद्यालयो की विशाल योजनाएं है । उनमे भाषा, साहित्य, 
कला, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खगोल --ये सारे विषय सिखाएु जाते है, पर 
इनके साय भावी के परिष्कार की वात नही है! इसे आवश्यक भी नही माना 
गया है । भाज आवश्यक माना जाता है भाषा, साद्ित्य, कला आदि का 
अध्ययन जिससे अच्छी जीविका कमाई जा सके, वौद्धिक स्तर ऊचा उठ सके, 
दूसरे राष्ट्रो के साथ अच्छा सम्पकं स्यापित्त किया जा सके) व्यवसाय ओर 
सम्पकं का विकास किया जा सक्ता है किन्तु मूलमे जो चर्तरिकीकमीरहै, 
वहे अन्य सव चीजौ को सोखला वना डालती है । जव चरित्र नही होता तव 
नीव कमजोर हय जाती है । 


पता नही, लिक्षालास्ियो मौर रशिक्षानीति का निर्धारण करने वालो 
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का क्या दृष्टिकोण वना कि उन्होने विद्यालयों के लिए अनेक योजनाएु वना, 
ठनेक प्रारूप तंयार किए, पर किसी मे भी चरित्र-विकास की योजनां सन्निहित 
नही की, सचेग-नियन्त्रण की योजना सम्मिलित नही की ) इसका मतलब यह्‌ 
हृजा किहमारी नीव कमजोर रह गई ओर उस कमजोर नीव पर वदधिया 
मकान वन गयां 1 पर्‌ वहु मकाने कभी भी धराशायी हो सकता है । 
समाज मे स्वामित्व भौ अपेक्षित तत्त्वे है । भूमि का स्वामित्व होता 
है, सपदा का स्वाभित्व हता है, अन्यान्य पदार्थोकाभी स्वामित्व होता है। 
स्वामित्व होना आवश्यकं तत्त्व है । कितु जव उस् स्वामित्व की सीमा नही 
होती तौ वह समाज के लिए खतरनाक वन जाता है! स्वामित्वकी सीमा 
होनी चाहिए, परिष्कार होना चाहिए । शिक्षा के द्वारा स्वामित्व का समाजी- 
करण होना चाहिए ! आज की जितनी आर्थिक समस्याएं है, वे स्वामित्वे की 
समस्याए है। भारत का यह्‌ प्राचीन सूत्र है-- सम्पत्ति सामाजिक होतीहै, 
वेयवितक नही । मकसं ने कोई नई वात नही कही । उनका भी सूत्र है-- 
सम्पदा सामाजिके हती है । भारत के आचार्यो ने जो एक चात कही, वह 
माक्सं भी चही कह पाया । भागवतत का एक श्लोक है . 
यावद्‌ भियेत जठर, तावत्‌ सत्वं हि देहिनाम्‌ 1 
योऽधिक चाभनिमन्येत, स स्तेनो वधमर्हति ॥1 
जित्रनै से पेट भराजा सके, उस पर स्वामित्वे करना ही विहित है । 
जो इससे अधिक संग्रह करतादहै, वह चोरदहै, वध्यहि। 
जाज का सारा स्षमडा स्वामित्व की परिधिमे चलं रहाट) रिक्षा 
काएक कामहै कि उसके द्वारा स्वामित्व कीसीमा की चेतना जागृत ही) 
आज के दमी का सस्कारतो यहहिकि मै खाऊ, वेदा पोता भी खाए, इतना 
ही वही सान पीदिया भी उसका उपभोग करे । संस्कारतो सात पीटियोकाहै 
ओर सरकार चाहती हे कि स्वामित्व की उचित सीमादहौ। इम स्थिति में 
आदमी स्कार की वात मनिगाया सरकारकी वात मानेगा? जव तक 
सस्कार नही वदलता. तथ तक दो नकर केखातोकोओौर कानि धन को तही 
नोकाजा नक्ता 
एक राजनेता ने कहा--काला धन मिटना चाष्िए । म बहता ह, घन 
नही, मन होता है काना, यीर मनुप्य का काला मन मिटनो चारिषु) कि 
मन को भिदाए्‌ विना काले धन को मिटाने कौ वात नही सोची जा सकती) 
जव तक मन काला ह तव तवः घन काला वाता रहेगा, जाति ग्हेमा। उसे 
कोई कानून नदी मिढामकरता। कानूनकै सामने अतति ही प्रत्यक्षत. चलने 
यानी वनाद भूभिगत हकर चलने लगती दै) बुराई मामने नदोी--यद्‌ टं 
च्लनून वा पममर्नं 1 कानून को अपत्तिटोतीहिजव बुरा प्रगट मदोनीदैः 
पङ्टमे नीद भृमिगन अप कुष्ठ भी करटः कानून को कोड आपत्ति नही 
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होती ! किसी ने बुराई की, अपराध किया, गवाह नही मिला, तौ वह्‌ अपराधं 
से छट जाएगा । कानून वहा पगु वन जाता है । बुराई तभी मिट सकती है 
जव मत का कालापन मिटता है। मन के कालेपन को मिटाना रिक्षा का 
कामदहै। 

भगवान्‌ महावीर ने श्रावक के लिए आचार-सहिता दी । उसका एक 
ब्रत है--भोगोपभोग ब्रत । इसका अर्थं है, भोगकी सीमा करना। संपत्ति 
कितनी ही हो सकती है, पर वैयक्तिक भोग की सीमा वाछनीय है 1 

विश्व के धनाद्य व्यक्ति रोकफेलर की वेटी लदन गई 1 वह्‌ बाजार 
मे कुछ खरीदना चाहती थी । अनेक फोटोग्राफर साथ मेहो गए । वह एक 
जूते के दुकान पर गई । चप्पल देखे । उनका मूल्य अधिक था उसने कहा - 
मै खरीद नही सकती, मूल्य अधिक है । पत्रकार साथमे था। उसने पूला- 
"आप तो अरवपत्ति की लाडली है, फिर पैसे की वात क्यो करती है? रोक- 
फलर का संस्थान लाखो-करोडों का दान करता है। इस स्थित्तिमे आकीं 
वात समन्न मे नही जाती 1" वह्‌ बोली-मै एक अरवपति कौ लडकी हू । 
व्यापार मे करोड़ो रूपये लग सक्ते है, पर हमारा व्यक्तिगत वजट बहुत कम 
है । हम अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए अधिक खचं नही कर सकते 1" 


इस घटना के मदमे मे मूज्ञे भगवान्‌ महावीर के द्वारा निर्धारित 
श्रावक -सहिता के एक ब्रत की स्मृति होती है! त्रत है-भोग-उपभोग की 
सीमा । भगवान्‌ महावीर का अनन्य श्रावकं था अनन्द, करोडो-करोडो का 
स्वामी 1 अपार सपदा, विस्तृत व्यवसाय, कौटुम्विक--कुटुम्ब का अधिपत्ति 1 
पर उसका व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सीधा जौर सादगीपुणं था । स्वयं के रहन- 
सहन भौर खान-पान पर वहूत सीमित व्यय होता था 1 


सपदा के सीमाकरण की चेतना को जगाना शिक्षा का महत्त्वपूर्णं कारय 
है 1 


स्वतव्रता की चेतनाभौ शिक्षाक द्वारा जगाई जाती है। राष्ट्रीय 
स्वतत्रता का यह्‌ अथं नही कि उस स्वतत्रता के आधार पर व्यक्तिजो कुछ 
चाहे सो करसके। समाज मे जीने वाला व्यक्ति पूर्णैः स्वतन्त्र नदी हो 
सकता 1 परतंत्रता भी उसके साथ जुडी रहती है) जहाएकसमेदोहोते है, 
वहा परतंत्रता आ जाती है 1 समाज मे सपिक्ष स्वतत्रता हो सक्ती है। यह्‌ 
परतत्रतायुक्त स्वत्त॑त्रता है) मोक्ष ही पूणे स्वतत्रताकास्थानहै। यहां कां 
जीवन कितने अनुबन्धो जीर प्रतिबन्धो से जुडा हुआ है ? यहा पूर्णं स्वतत्रता 
कौ वात भ्राप्त नही होती । जौ व्यक्ति अहकार के वशीभ्रुत होकर यहा पणं 
स्वतंत्रता का अथं खोजने लग जाता है, वह्‌ कटिनाई पैदा करता है 1 

एक साहित्यकार था । अहकारवडा वह्‌ अपनी पत्ती से कह्ने लगा-- 
देखो, मेरे लेखो के कारण कितनी पन-पननिकाएु विक्ती है । मेरे साहित्य के 
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कारण कितनी पस्तके विकती है । मेरे ही कारण साहित्यिक गतिविधिया चल 
रही ह । पत्नी ने सुना । उसने सोचा, अहकार से बोल रहै है वह धीमेसे 
वोली-- अपि ठीक कह रहे हैँ! ञापदहीके कारण हमारा यहु घर भी विक 
गया 1 अव न जने जौर क्या-क्या विक जायेगा ? 

लेखन के कारण पुस्तके ओर पत्र-पत्रिकाएं विक सक्तीरहैतोधर से 
उदासीन रहने के कारण घर भी विक सकता है ओर सव कुछ विक सक्ता है । 
साराजुडा हारै 1 हमे स्वतत्रताभी सीमा को समज्ञना आवश्यक है। 

समाजीकररण का मूल आधार है-सवेगो का परिष्कार । यद्यपि सवेग 
वैयक्तिक होते है, फिरभीवे समाज कोप्रभवित करते है । एक लड़के का 
गुस्सा पूरे परिवार को विघटित करदेताहै। पिताका अह ओर क्रोध पुरे 
राष्टरको विनाश के कगार परलाखडाकरतादहै। महामात्य चाणक्यने 
लिखा है--जो नेता अपने सवेगो पर नियन्व ण नही रखे सकता, वह पूरे राष्ट 
को ले इवता है । इसलिए यह भावश्यक है किं सवेगोका परिष्कार किया 
जाए । चिक्षा को इसका माध्यम वनाना चाहिए । 


शिक्षा ओर भावात्छक परिवर्तत 


"कला कला कै लिए--इस पर कला के क्षेचर मे पर्याप्त चर्चाए हुई 
है। शिक्षाकेक्ेत्रमे भी इस विषय पर चर्चा हई है गौर होनी भी चाहिए 1 
श्ञान ज्ञान के लिए' है तो फिर पढाई कौ परिसम्पन्नता विदययालयमेदहीहो 
जाएगी 1 वहां से निकलने के वदि उसकी कोई उपयोगिता नही रहैगी । श्ञान 
ज्ञात के लिए" ही नही, किन्तु परिवर्तेन ओर विकास के लिए होता चाहिए । 
पटले जानना है । जानने के बाद फिर बदलना है, नया निर्माण करना है। 
यदि विकास जौर नव-निमपेण की प्रक्रियान्ञानं के साथ जुडीहृरईनदहोतो 
ज्ञान वहुत सीमित रह जाएगा \ नया निर्माण सौर विकास करने के लिए ज्ञान 
का क्षेत्र बहुत व्यापक हौ जाता दहै । 

जानो गौर करो 1 दोनो को कभी विभक्तं नही कियाजा सकता 
ज्ञान ओौर प्रयोग को अलग से नही देखा जा सक्ता 1 हमारी प्रक्रियामे 
ज्ञानात्मक प्रयोग ओर प्रयोगात्मक प्रयोग दोनो जडे हृए है । दोनो को अलग 
देखने से हमारा दुष्टिकोण एकागी बन जाएगा । हमे जगत्‌ को जानना है मौर 
वदलना है, व्यक्ति को जानना है ओर बदलना है, समाज को जाननाहै ओर 
वदलना है । व्यक्ति वदले, समाज वदले-यह्‌ हमारा बहुदेशीय घोष है । ये 
दोनो ही बदलने चाहिए । बदलने की प्रक्रिया पर हम विचार करे । 
१. देहिकं विकास 


जव शिशु तीन-चार वपंका होता हैतवसे रिक्षा कासं्वध जुड 
जाता है । उसके विकास काभी क्रम है । क्ट पहले चलना सीखता है, बोलना 
सीखता है । उसमे शारीरिक प्रवृत्तियो का विकास होता है। वह खानाभी 
सीख लेता है इसमे शिक्षा की आवश्यकता नही रहती 1 “चिक्षा' शब्द भिन्त 
है \ (सीखना राव्द भिन्न है) व्च्वामा से, भाईके, वहिन से सीता है) 
यह्‌ शिक्षा का कायं नही है । वह्‌ देखता है, अनुकरण करता है ओर सीखता 
जाता है 1 रिक्षा का विक्ेष अर्थं हो गया कि जहां संगठित एव समन्वित रूपं 
से सीखा जातादहै, वह॒ है शिक्षा) पर वच्चा पहले चरण मे अनुकरण से 
सीखता है ओर शारीरिक प्रवृत्तियो का विकास करता दै । दूसरे चरण मै वह्‌ 
इन्द्रियो का विकासं करता है । वह्‌ इन्द्रियों का उपणैग करना जान लेता है । 
२. इन्द्रिय विकास 


इन्द्रिणो के विकि मे दो स्वितिया वनती ह--प्रियताका भाव आर 
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अप्रियता का भाव । वह्‌ प्रिय-अभ्रिय का वोध करने लगता है। वह्‌ चीनी 
खाना पसन्द करता है, नीम का पत्ता खाना नही चाहता । चीनी मीठी होती 
है, नीम कडवा होता ह । उसमे ्रिय-अप्रिय का संवोध स्पष्ट हो जाताहै। 
इन्द्रिय विकास के साथ सवेदन ओर सवेग का त्रिय गौर अग्रिय के साथ तवंध 
हो जता है। 


३. मानसिक चिकास 

वच्चा गौर अगे बढता है] उसमे अच्छा-वुरा का बोध स्पष्ट होता 
जाता है । वह जानने लगता है, चीनी भिय होती है, पर अच्छी नही होती । 
उससे दांत खराव होते है, आते खराव होती है, हड्यां कमजोर हो जाती है । 
नीम का पत्ता कड़वा होता है, पर स्वास्थ्यप्रद होता है । वच्चे का मानसिक 
विकास होता है ओरये सारी वाते जानने लग जाताहै। 

इन तीनो- देहिक विकासि, इच्िय विकास भौर मानसिक विकास-- 
मे अनुकरण, वातावरण भौर परिवेश से सीख लिया जाता है तथा कुछ सुनी- 
सुनाई वातो से सीख लिया जाता है। 


४. बौद्धिक विकास 

वच्चा स्कूल मे जाता है तव वहा उसे पाट्यक्रम दिया जाता है। उसे 
लिपि, भाषा, साहित्य आदि का ज्ञान कराया जाता है । उसमे उसका बौद्धिक 
विकास होता है भौर उसमे विश्लेपण की राक्तिआती है । मानसिक विकाससे 
अच्छे-वुरे का ज्ञान तथा संवेदन आदि की जानकारी होती है । वौद्धिक विकास 
से विश्लेपण, नीति-निर्धारण आदि की शक्तिया जागती दहै। बुद्धिका कामहै 
व्यवहार का निष्वय करना, विवेक करना । वौद्धिक विकास के साथ वच्चे 
की क्षमता वहुत वढ जाती है। 

विद्यालय का जीवन वौद्धिक विकासि का जीवन टै} पहले तीन 
विकासो मे विद्यालय का कोई संवन्ध नही रहता । वर्तमान मे शिक्षा बौद्धिक 
विकास के साथ जुडी हूर्ददै। हमने भपने आपको वदलने गौर समाज को 
वदलने की जो चर्चा प्रस्तुत की है उससे ज्ञात होता है कि बौद्धिक विकास्तमे 
रूपान्तरण की क्षमता कम है । उसमे निर्णय मीर निएचय की क्षमता ह, विवेक 
करने की क्षमता है, पर परिवतंन कौ क्षमता नदी है। बुद्धि केद्वारा बदलने 
की क्षमता कहा से आएगी ? 

एक वच्चा वगीचे मे गया) वहा एक पदु पर्‌ लिखा हुवा था--'फूल 

टना मना है ।' उनकी बुद्धि प्रवर यी । उमने फूननदीतोटा, पौषेकोही 

उगाडु रा 1 माली आकर वोना--"भरे। यह्‌ क्या किया? प्च परक्या 
निगार?" वच्चैने कटा--"जौ निया हया टैखमी के अनुमार कामतया 
< । निदाहै-फूलतोटना मना । मने दून नही तोट, पीये क्य उवाटने 
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की मनाही नही है । मैने पौधा उखाडा है, फूल को हाथ नही लगाया । 

बुद्धि काकामरहैवातकोत्तकं मे उलज्ञाना,न कि सुलभाना। यह 
उसकी स्वाभाविक प्रक्रियाहै! जो जित्तनीसीमामे काम कर सकतादै वह्‌ 
उतनी ही सीमा मे काम करेगा । बुद्धि की जपनी सीमा है । परिवतेन उसकी 
सीमा के अन्तगंत नही है । 

जीवन-विज्ञान की पद्धति मे इस प्रश्न पर गम्भीरता से चितन किया 
गया है कि आदमी बदलता क्यो नही ? विद्यार्थी मे नैतिकता, प्रामाणिकता 
ओर चरित्र का विकास क्यो नही होता? रेसा लगता दहै कि बवदलाहृट लाने 
वाला जो तरव है वह्‌ अभी शिक्षा प्रणाली मे समाविष्ट नही है । 

आधिक व्यवस्था को वदलना सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुडा हुआ 
है 1 भाज की अर्थ-व्यवस्था वह्‌ वदलेगा जिसके हाथ मे अथंनीति का नियंत्रण 
हो । भादमी को नियत्रण का पालन करना है। कंसे करेगा ? वुद्धिकेदारा 
बात आई गौर मस्तिष्क मे पेठ गई, कितु वह्‌ वदलने के तत्तव के पास पहुची 
ही नही । इसलिए अथे-व्यवस्था वदली नही । इसका मूल कारण है--लोभ ! 
लोभ एक सवेग है, इमोशन है । वह॒ वदलने मे वाधा उपस्थित करता है ॥ 
आदमी मे इतना लोभ है कि वहु अपने स्वाथं को सिद्ध करना चाहता है ओर 
नियंत्रण, नियमन ओर कानून को नीचे रख देना चाहता है । यहा बदलने की 
वात भाती है वुद्धि के स्तर पर । बुद्धि को वदलना नही है । वदलना है सवेग 
को, लोभ को, भावको। पर आदमी उसकी वात को स्वीकार ही नही कर 
रहा है । दोनो कासघषं है मौर इसी के आधार पर कथनी ओौर करनी की 
दूरी वरावर्‌ वनी की वनी रहती है 1 

कथनी गौर करनी मे द्रुरीक्योहै, इस पर हेम चितन करर । यदि 
बौद्धिक विकासं के साथ इस समस्या का समाधान होता तो आज के बौद्धिक 
व व॑ज्ञानिक, इंजीनियर, वकील आदि की कथनी ओर करनी समान होती, 
कितु देखा जाता है कि उनमे भी कथनी-करनी की अपार दूरी है। उनका 
बुद्धि का स्तर बहुत विकसित हौ गया, पर भावना के स्तर पर उन्हे वालकही 
कहा जाएगा । जो वहुत वड़ा शब्दशास्त्री वन गया, पर यदि उसने लिगानु- 
रासन नही पठा है तो वह वच्चा हीदहै। इसी प्रकार मादमी ने कितनाही 
वौदधिक विकास कर लिया, क्तु वह सवेद भौर सवेग के लिगानुासन से 
अजान है तो वह॒ वालकहीरहै। सवेद ओौर सवेश के नियंत्रण को जाने विना 
उसका ज्ञान व्यथे है । जव तक यह्‌ नियंत्रण की क्षमता उसमे विकसित नहीं 
होती तव तक कथनी भौर करनी की दूरी, ज्ञान गौर माचरणकीद्रीको 
भगवान्‌ भी नही मिटा सकते । शिक्षा का काम है इनमे समन्वय मौर सामजस्य 
स्वापित करना! ज्ञान भौर याचरण कै समन्वय का र्थं है बौद्धिक एवं 
भावात्मक विकास मे समन्वय । यह्‌ होने पर कथनी गौर करनी की समस्यषए 
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का समाधान हो सक्ता दहै । 

साम्यवादी प्रणाली मे व्यक्तिगत नियव्रण पर वहुत ध्यान दिया गया । 
सर आदमी वदला नही । जव तक हमारा ध्यान सवेगो के नियन्त्रण ओौर अनु- 
जासन पर केन्द्रित नही होगा, तव तक समाज मे परिवर्तन लाने की वात नही 
आएगी । साम्यवादी शिक्षाप्रणाली मे यह माना गया कि ज्ञान केवल जानने के 
लिए, विश्व का पुननिर्माण करने के लिए ओौर समाज को बदलने के लिएहै। 
कितु रिक्षाके द्वारा यह नही हो रहा । इसका तात्पयंहैकिशिक्षामे कही 
न कही त्रूटिटै। ओौर वह्‌ ब्रृूटि यह हैकिशिक्षामे भावात्मक विकासकी 
वात छट गई है) 

आज हमे इस वात पर ध्यान केन्द्रित करना हैकि शारीरिक विकास 
के साथ बौद्धिक विकात ओर भादात्मक विकास का सतुलन वने। व्यक्ति 
इन्द्रिय जौर बुद्धि के स्तर पर नही चलता। वहु चलता है, भावके स्तर 
पर 1 आदमी जो कुष्ठ कर रहा है, उसका संचालन भीतर हौ रहा है । अर्जुन 
ने छृष्ण मे पषछा--“भगवन्‌ 1 आदमी पाप करता है। उत्का प्रेरक, प्रवतंक 
कौनदहै?' कृष्णने कहा-आदमीको पाप मे प्रेरितं करतादहै काम ओर 
क्रोध । ये निपेधात्मक भाव है । 

हम बुद्धि के स्तर पर समस्या को सुलज्ञाना चाहते है। इसमे कोई 
सगति नही है। दर्ग॑न पर यह्‌ आरोप लगाया कि वह्‌ जानने कीम्रक्रियाहै, 
वदलने की प्रक्रिया नही टै । यह्‌ सचाई नहीरहि। जेन साहित्यमेरिक्षाका 
जो प्रारूप निलतादहै, उसमे दो शाब्द व्यवहृत हुए दै-ग्रहण शिक्षा भौर 
आसेवन शिक्षा । चिक्षा प्रहुण करो अर उसका प्रयोग करो । रिक्षा के साथ 
अभ्याम जुडा हुभा है । आज अभ्यास छूट गया, सवेग पर नियन्त्रण कौ वात 
सूट गई जीर अतिरिक्तं भार वौद्धिक विकास परभा गया। 
५. भावात्मक विकास 

आज अपेक्षा है कि शिक्षा के साथ भावात्मक विकाम का क्रम जुडे। 
इसके विना हुम जिन ममाज की परिकल्मना करते ह, वह्‌ कभी संभव नही 
दै । वीद्धिक ओर आधिक विकाम के साथ-माय अपराध, हिमा, भाक्रामक- 
वृत्ति, आवेग, पारिवारिक कलह आदि वढर्हैहै। एेताक्योही रहाहै? 
िक्षाके द्वारा इन सव वृत्तियो मे कमी आनी चाहिए । पर भाज एसा नही 
हो रहा है। माज के विकसित र्ट मेजपराधोकी वादनसीनारहीदहे। 
पागलपन वढ नहे है। जहा धत-प्रतिशत लोग यिक्षितरै, वहाभीरेसाहो 
रहा दै । भाव्यं उस वतकादहैकि भारत की यिक्षा-प्रणाली भी बुद्धि तक 
सीमित है । यह वात हमने पहले ही समक्ष लौ थी, लेकिन हुम उमको नकारते 
चने जा रह, नमस्या को स्वय पदा करर है। जव तक भाव-जगत्‌ मे 
शिक्षाक प्रवेणनटही होगातव्र तक शिक्षाक द्वारा समाज को वदलने की 
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संभावना नही की जा सकती । 
पिता पत्र को दूध का गिलास पीने के लिए देता। मिलास तो वही, 
पर धीरे-धीरे दध कम होता गया । पुत्र ने दूध घटने की वात पुष्टी । पिताने 
कहा-- काल है । चरने के लिए घास नही मिलती है। लञउ्केने कहा--मै 
उपाय करता ह ! उसने माय की जलो पर हरे र्म का चश्मा लसा दिया! 
भवयायको सूखा खास भी हरा दीखने लगा। वह चरने लगी । दध वड 
गया 1 
माय मे भावात्मक परिवततेन हुभा । वह्‌ घास भी धिक खने लगी 
ओर दूध भी अधिक देने लगी। 
हम वाह्य को जानना ज्यादा पसद करतेदै। हमे तौ कथ्पूतलीदही 
दिखाई देती है जो बोलती दै, नाचती है, गाती है, वेलती है । उसको जौ पदं 
के पीठेसे सचालित कर र्हाहैः उस्र ओरध्यान ही नही जाता । हमारे 
जीवन का सचालन भाव करते है, जो पदं के पीदेदै। उनको ओर हमारा 
ध्यान नही है । जव तक लिक्षा के साय भाव-जनगत्‌ का सम्बन्ध नही जुडेगा 
तव तक न उपद्रव भिरेगे, न हडत्ताले समाप्त हौगी ओर न अनुशासन आएगा । 
हम बुद्धि के शस्व को तेज करते जा रहे है । उका कामहै काटना। नगी 
तलवार वहुत खतरनाक होती है ¡ उसके लिए स्यान चाहिए } म्बानमे पडी 
तलवार खतरनाक नही होती 1 बुद्धि को हमने नगी तलवार तो वना डाला] 
अव उस पर म्यान का खोल जालना अवश्यक है, जिमसे कि सीधा खतरान 
हो । यह है भाव-जगत्‌ कौ प्रक्रिया । 
जीवन-विन्ञान की चर्चा चल रही है । इस्तका अथं पुरी हिक्ा-प्रणाली 
को वदलना नही है, बौद्धिक विकास को अवरुद्ध करना नही है । बौद्धिक 
विकास जरूरी है । उसके विना आदमी पद्युता की ओर चला जाएगा । जीवन- 
विज्ञान का अथं इतना ही है कि बौद्धिक विकान के साय भावात्मक विकास 
का सन्तुलन से \ यह्‌ होने पर शिक्षा-प्रणाली का क्ये पूरा होतताहै। 
भावात्मक विक्तास का एक पहलू है-नंत्तिक विकास ¡ इत्तकेदोरूप 
है सामाजिक नंतिकता ओर वैयक्तिक नैत्तिकता । एक समाज या सस्था कुछ 
नियम, उप-नियम चनाती है । वह्‌ ध्यान नही रखती कि व्यक्ति की वासना, 
वृत्तिया, सवेग केसे है ? विचार किए विना वह्‌ नियम वनादेतीदहै। यह्‌ 
सामाजिक नैतिकता ओौर अनु्ासन है । साम्यवादी देग का एक सैत्तिक सूत्र वन 
मया है किः त्यक्तिगत स्वामित्व न हौ । उसमे व्यक्तिरत वृत्तिवो, बासनामो भौर 
सवेगो का ध्यान नही रखा गया 1 आखिर व्यक्ति व्यक्ति होता ह 1 उसमें 
वासना है, लोभ की वृत्तिहै। उनकी उपेक्षा कर व्यक्तिगत स्वामित्व का 
नियंत्रण कर दिया । उसका परिणाम यद्‌ हुमा कि वह्‌ नाथिक दीड़ मे पड 
गया । इसमे व्यक्तिगत स्वायं अधिक हो जाता है, पुरुपा क्म हो जाता ह ! 
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फलतः आधिक पिछडापन आ जाता है। 

वैयक्तिक नैतिकता का अथं है--व्यक्तिगत संवेगो अर वृत्तियो पर 
नियन्त्रण करना ] 

रिक्षा के साथ दोनो प्रकार की नंतिकतागौ का सम्बन्ध होता है। 
विद्यार्थी समाज मे जीता है । उसे सामाजिकं प्राणी बनना है । उसको समाज 
के नियमो को मानना है, राष्ट के नियमो क्रा भी पालन करना है, क्योकि वहु 
राष्ट में रहता है । यदि शिक्षाके द्वारा उसकी यहु मानसिकता नही वनती 
है तो वह्‌ भच्छा विदार्थी नही वन सकता । इसमे भी अधिक जरूरी है सवेगो 
प्र नियन्त्रण करना । यह्‌ नैतिकता का महत््वपूणं विन्दु है । यह शिक्षाके 
साथ जुडे। 

शिक्षा के साथ मानसिक शक्तिके विकासकी बात भी जुडी होनी 
चाहिए । इस शक्ति का विकास जिस राष्ट, समाज या व्यक्तिमे नही होता, 
वह॒ कमजोरदहौ जतारहै। आज के व्यक्ति मे मनोवल का विकास भौर 
भावात्मक विकास-दोनो न्यून है। रिक्षाजास्वरी इनके विकास के लिए 
नरई-न ई पद्धतियां प्रस्तुत कर रहे है । आज अपेक्षा है कि सामाजिक परिवेश 
बदले भौर वगं-सध्षं, वमनस्य आदि समस्याएु समाहित हय । इसके लिए. 
भावात्मक विकास अपेक्षित है । 


शिक्षा ओर नेदिकता 


समाज के साथ नैतिकता का प्रए्न अनिवायैतः जडा हुमा है 1 यदि 
समाज मे परस्परता ओर नंतिकता न हो तो खमाज भयंकर समाज बन जाता 
है) जिस समाज मे एक दूसरे के प्रति च्छा व्यवहार होता है, वह्‌ कल्याण- 
कारी समाज वन जाता है । सवका एक स्वप्न है कि कल्याणकारी समाज का 
निर्माण हो! पर नैतिकता के विना यह संभव नही है! नैतिकता को प्रश्न 
अपने आप मे बहुत जटिल है ! इसकी अनेक दांनिक चर्चां हुई है, आचार- 
-सहिताएं बनी है ओर अनेक परिभापाएं हुई है । 
काट नै नैतिकता के तीन आधार माते है- 
१. निरपेक्ष मूल्यो मे आस्था 
२. मरणोपरान्त जीवन मे आस्था 
३. ईश्वरीय आस्था 
नैतिकता का सापेक्ष मूल्य तही है ! उसका नियेक्ष मूल्य है ! काटने 
इसका विस्तार से प्रतिपादन कियादहै। 
मरणोपरान्त जीवन मे आस्था होती है तो सतिकता को वल मिलत्ता 
है। जव आदमी जान लेताहै कि मरनेके वादभी जीवन रहता, किए 
हुए कर्मो का फल भुगतना हत्ता है, तौ जीवन भे नैतिकता अकरुरित होती है} 
ईश्वरीय अस्था भी चहुत मल्यवान्‌ है । जिसकी एेसी सत्ता मे आस्था 
हो जो परमसत्ता एवं वियुद्ध हो, वहा से नंतिकता फलित होती है ! 
तिक्ता का दर्रा क्रम रष्टरके साथ जुडाहुभाहै। जव व्यक्ति 
मे राष्टरके प्रति गहरा भाकषेणपैदाहो जाता है तव वह राष्ट के प्रतिकूल 
कोई आचरण करना नही चाहता । उस स्थिति मे नंतिकता विकसित होत्ती है 1 
शिक्षाकेक्षे्नमे भी नैतिकनाकी काफी चर्च होती है । प्रत्येक व्यक्ति 
मे निरपेक्ष मूल्यो की आस्था पदाकीजा सके, ईष्वरमे आस्थाप॑दाकीजा 
सके, यह अपेक्षित है 1 पर विभिन्त प्रकारके लोग हौते है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपते धमं का मोह नही छोडता । धार्मिक सस्थाए अलग-अलग होती है 1 
वहा एेसी कल्पना नही कौ जा सकती कि ईश्वरीय सत्ता मे आस्था पदा हो । 
इसलिए शिक्षा के साथ नैतिकता का विचार-विमयै करते समय हमे एक 
दुसरा आघार खोजना होगा 1 वह आघार खोजा दहै--गारीरिक सनुगासन । 
लीवन-विल्लानके क्षेमे द्रे सारे संदर्भो जीर परिभापामो से हट कर ति 
कताको गरीर क साय जोड़ा हे । वहं नैतिकता का वहुत वड़ा हेतु वन सकता 
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है । यह्‌ स्पष्टटहैकि नंतिकताकाएकहीस्रौतयाएकही कारण नही माना 
जा सक्ता । जलग-अलग कारण हौ सक्ते है, किन्तु शारीरिक अनुशासन बहुत 
वड़ा कारण है। हम नेतिकता की एक उपायात्मक पद्धति को काममेनहीले 
सक्ते । घटना का घटित होना ओर उपाय खोजा जाना--येदो वाते है। 
उपाय पर विचार नही किया जा सक्ता । 

वहुत प्राचीन काल मे परिवतेन की प्रक्रिया पर चिन्तनं चलातो दौ 
समाधान सामने आए अध्यात्म के क्षेत्र मे-- वैराग्य ओर अभ्यास, निसं ओर 
अभ्यास । ये व्यवहारकेक्षेत्र मे भी धटित हौ सक्ते टै । 

ये दो विकल्प है । आदमी कंसे वदल सकता रहै ? मन कोएकाग्र कंसे 
किया जा सकता है ? चित्तवृत्तियो को कंसे वदला जा सकता है ? आन्तरिक 
विकाम कसे हो सक्ता? इसकेदो उपाय निर्दिष्ट है- वैराग्य ओर 
अभ्यास, निसगं ओर अभ्यास । उमास्वाति कै आधारपरदो उपाय है- 
निसगं ओर अधिगम । निमगं ओर वैराग्य वाली वात आनुपातिक दृष्टि से 
वहत कम होती है । वहत कम व्यक्ति वैराग्य कोप्राप्त होते है गौर वहतं 
कम व्यक्ति निसर्गत कु प्राप्त कर सकते है, उपलव्धिया प्राप्त होती है। 
हमारे विचार-विमशे का विपय अभ्यास ही वन सकता है, निसं भौर वैराग्य 
हमारे लिए विमशंयोग्य विपय नही है । 

प्रन है कि शिक्षामेर्नत्िकता का उपायक्या हौ सकतादै ? विद्यार्थी 
क्ये नैतिकता का उपाय दैना, अभ्यास देना, शिक्षाका परम कायं है! यदि 
शिक्षाके क्षेत्र मे विद्यार्थी को नैतिकता का अधिगम नही दिया जाता, बोध 
नही कराया जाता, अभ्यास भौर उपाय नही दिया जातातो मानना होगा कि 
नैतिकता ओौर शिक्षा का कोई सवंध ही नही है । पर आज उसकी अनिवार्यता 
महसूषहौरहीदहै कि नैतिकता शिक्षा के साथ भवश्य जुडे, उसका उपाय ओर 
सभ्या जुदधे। इस प्रक्रिया मे सवसे पहला तत्त्व है-शरीर-बौध भौर 
शारीरिक अभ्यास । शारीरिक अनुशासन के विना मानसिक भौर भावनात्मक 
यनुयासन संभव नही है ओर उत्तके विना न॑त्तिकता सभव नही है । शरीर ओर 
मन दोनो जुडे हए दै 1 रीर को छोडकर मन की व्यास्या नही कि जा सकती 
सौर मनको छोडकर शरीर की व्यास्यानदहीकी जा सकती । दोनो मे इतर्ना 
गहरा मवधदै कि एक दुसरे के विना एक दूसरे की गतिदहीनदीहै। 

दारीर को समघ्नेकेतिएदो तत्रो पर विद्ेप ध्यान देना जरूरी टै) 
एकदै नाडी तत्र सौर दूमराहै ग्रवितत्र) 

हमारे स्वभाव भीर भाव बदलते रहते है 1 एक भादमी अभी प्रसन्न 
र, थोरी देर वाद उदास दहो जाएगा, यौडी देर वादक्दहौ जाएगा । परि- 
घर्तन तोता न्हनाहै । एेनाक्यो दहता है, इमं पर शरीरशस्तियोनेभी 
विचार किवार । ग्रीक परीरशाम्वरी हिपौकेटमते मनुष्यो को चार श्रेणियो 
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मे वाटा है--१. वातवृत्ति २ पित्तवृत्ति ३ कफवृत्ति ४. रक्तवृत्ति । वातवृत्ति 
वाला व्यक्ति उदास ओर खिन्न रहता है । पित्तवृत्ति वाला गुस्सेल टोताहै॥ 
वह वात-वात मे उत्तेजित अौर कुपित हो जाता है । कफवृत्ति वाला ठ्डा हता 
है, पर लालची अधिक होता है । रक्तवृत्ति वाला सदा प्रसन्न रट्तादहै। हमारे 
शरीरमे चार द्रव्य है--वात, पित्त, कफ यौर रक्त । इनके भाघार पर मनुष्य 
चार श्रेणियो मे वट गया । आदमी की प्रवृत्ति मौर स्वभावे के पीये तत्न 
काम करते है } आदमी पहले चिडचिडा नही था, पर वाद में चिडचिडाहो 
जाता है 1 शरीरणास्तरी कहेगा कि कटी इसका लीवर तो खराव नदी) 
ह्ेम्योपैयिक डाक्टर भी स्वभाव के आधार परनि्णंय लेगा कि यह चिडचिडा 
है तो इसका लीवर खराव होना चाहिए । वीमार्यि केकारण आदमीका 
भाव वदल जाता है, स्वभाव वदल जाताहै। ्रथियो का सतुलन विवड्ने पर 
भी स्वभाव वदल जात्ता ह । जव थाइरायड ग्रथि ठीक काम नही कर्ती है 
तव उत्तेजना जने लग जातीदहै,निराशाघछा जानी है । मौनाडस के अति- 
सक्रिय होने से आदमी स्वार्थी वन जाता है । जव स्वार्थं, उत्तेजना, क्रोध आदि 
हतो फिरनेत्िकता की वातत कैसे होगी ? नैतिक्तामे बहुत वडी वाधा है 
स्वार्थं । ्रदिस्वार्थकी चात क्मदौनजातीदहै तो अनत्तित्ता स्वत कमह 
जाती है, समाप्त हो जाती है । 

वहत प्रयत्न करने पर भी वनंतिकता का प्रष्न नमाहित नही हो र्हा 
है । इसका कारण यहहै कि हमने परिवेशतकयष्यान तो दिणा, फिर भी 
वातावरण अनुकूल नही है । हमारा ध्यान वातावरण ओर परिवेष तक केंद्रित 
दै1 हम सारी समीक्षा वातावरण, परिस्थिति भौर परिवेश के आधार पर 
करते है । मनोविन्नान मे हेरिडिटी--आनुवशिकता के आधार पर विचार 
किया गया । आनुदशिकता के कारण भी यह्‌ होता दै । किन्तु उससे अगेजो 
विज्ञान की भाषा म सोचता है, उमके लिए कोई भविश्यक नही, क्योकि वहा 
प्रयोग मौर परीक्षणकीसीमानजाजातीहै। अगे कु बढता नही। प्रष्न 
अनवृज्ञे रह्‌ जाते हैँ । 

आज नैतिकता का विकासि क्यो नही दहो रहादहै? करता क्यो तदी 
मिटरहीहै? इसका दाशेनिक कारण कमे के आधार पर वत्ताया जातादहै। 

कमे के कारण भी इस समस्या के सुलक्षने मे कठिना आती है । यदि 
हम यह्‌ मान वेत्ति हैकिकमंमेजोहै वह्‌ व॑स्ता ही घटित हेता है, बदलता 
नही, तब तो नंत्तिकता, अर्न॑तिकता आौर शिक्ना के साथ न॑तिकता का सवध 
वादि वाते व्ययं जाती ह 1 किन्तु क्मवादकाएकध्रूव सिद्धात रै क्रि 
कमंकोभीवदलाजा मक्ता । कमं ध्रूव नही होते, परिवतंननील दहते 
है । इनम परिवतेन का गवका् है 1 

कमं सूक्ष्म टै 1 वे अनभिव्यक्त दति दै स्थूल शरीरमे। 'हमारे गरीरकी 
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-रचना बहुत जटिल है । मनूष्य के मस्तिष्क की संरचना इतनी जटिल भौर 
सुक्ष्मटै कि हजाये वैज्ञानिको ने उसे समक्षे का प्रयत्न क्ियाहै, पर मभी 
तक जोज्ञात हुमा है वहु थोडा है, अज्ञात अधिक दै। कर्म-शरीर सूक्ष्म है। 
उसका सवादी है स्थूल शरीर । कर्म-शरीर के संस्कार स्थूलशरीर में 
अभिव्यक्त होते है । योग के क्षेत्र मेमभी इस बात पर विचार कियागयाकि 
स्थूल शरीर खीर सूक्ष्म शरीर का सगम-विन्दु कहा है, जहां भीतर के प्रकपन 
आकर उसको प्रभावित क्सतेहै वहदहै हमारा भाव । भाव भीतरसरे मता 
डै गौर स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, भावित करता है । जो संगम-बिदु 
खोजे गए उनमे एक नाभि जिसे योगकीभापामे मणिपूर चक्र गौर प्रक्षा 
ध्यान की भाषा मे तंजसकेन्द्र कहा जाता है ! दूसरा सगम-विन्दु है विदयुदधि- 
केन्र, जौ थाइययड रलण्ड का केन्द्र है भौर तीसरा है मस्तिष्कका एके भाग 
जो हादपोथेलेमस लिस्विक सिष्टम कहलाता है! ये तीन सगम-स्थल है, सगम- 
विन्दु है जहा सूक्ष्म जगत्‌ स्थूल जगत्‌ मे प्रकट होता है । 
शिक्षा के साथ सवध जुडता है स्थूल जगत्‌ का, हमारे स्थूल शरीर 
का । मेँ सोचता हु कि शारीरिक अनुशासन के विना दूसरा अनुदासन आ नही 
सकता भौर अनुक्लासनहीनता की समस्या का समाधान हो नही सकता । इस 
लिए शारीरिक अनुशासन वहुत भावश्यक है । जीवन-विल्ञान मे उसके कुष्ठ 
उपाय खोजे गए है । उने एक उपाय है मासन । आसन कोई नई खोज नही 
दै, पुरानी वात है, किन्तु हमने उन असनो को खोजा है जो हमारे भाव- 
परिवतंन मे उपयोगी हो सके । जीवन-विज्ञान मे उन भासनो का समवे 
किया गया । दूसरे शब्दो मे वह शारीरिक अनुशासन स्वीकृत कियाहैजों 
मानसिक भौर भावात्मक अनुदासन मे सहयोगी वनता है । 
हमने शशाक आसन को वहुत महत्व दिया है । इसके द्वारा एड़ीनल 
ग्लाड या तेजसकेन््र पर अनुशासन किया जा सकतादहै। सिद्धासनके द्वारा 
गोनाड्स--कामग्रथि पर अनुशासन किया जा सकता है । वासना कितिनीदही 
भ्रवल हो, उच्छृखल हो, सिद्धासन के द्वारा उस पर नियत्रणदहौो सक्ता है। 
यह्‌ निप्ित उपाय है काम-वासना पर विजय पाने का। इससे उत्तेजना की 
भ्रवत्तता मिट जाती है सौर एक अनुलासित क्रम वन जातादहै। मै नही कहता 
कि उमसे व्यक्ति वीतराग वन जाता है । पर यह्‌ निशित है कि उससे अति- 
रिक्तता समाप्त हौ जात्ती है । 
टू शारीरिक जनु्ानन भावात्मक ओर मानसिक स्थितिका भनु 
रण कन्ता दै । प्राचीन साचारे ने गजराती-राजस्यानीमे एक ग्रथ चविखा 
दै । उसमे उन्दने नाभि के पाम टन वारी मादी वृत्तियो का नेा-जोवा 
परन्तुन क्यार । कध, लभ, अह्कार वादि जहा पदादोते दै, उनका 


चिवरप् प्र्तुन क्यप्‌ वे वतातिदज्िये नादी वृत्तिया नाभि के घासपाग 
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"पैदा होती है। यदि हम नैतिकता की दृष्टिसे सोचे तो यह स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि जब तक इन वृत्तियो का मनुरासन नही होता तव तक ॒ हजार उप- 
क्रम करने पर भी नंतिकता नही आ सकती । हमे अन्तरिक उपाय खोजने 
होगे भौर उन्हे शिक्षा के साथ अनिवा्यंतः जोडना होगा । 

आज की चिक्षा-प्रणाली मे अनेक शारीरिक आसन कराए जति है, 
व्यायाम कराया जाता है, जिससे कि विचार्थी का शरीर स्वस्थ रहे । यह्‌ 
-भी शारीरिक अनुशासन का एक पक्ष है, पर भावात्मक परिवतंन की दृष्टिसे 
जो भासन अपेक्षित है उनका समवेश रिक्षामे होना चाहिए । ये आसन 
ग्रथिसतुलन भौर नाडी-संतुलन मे सहयोगी बनते है । 


शिक्षा अर जीवन-सूल्य (१) 


प्राचीन रिक्षा-प्रणाली मे नैतिकता का बहुत मूल्य था ओौर उसकी 
च्चा भी उपलब्ध होती है ! आज नंतिक शिक्षाः इस शब्द के स्थान पर 
(मूल्यपरकं शिक्ला-- यह्‌ शब्द प्रस्थापित हो गया है । इसकी माज वहत चर्चा 
है 1 माज मूल्यो की अवेक्षा है) उसकी पुति का साधन शिक्षा वने) जीवन- 
विन्ञान की प्रणाली मे सोलह मूल्यो का निर्धारण किया गया है। वे जीवन- 
विज्ञान की शिक्षा के साय जुडे हुए है । हमने उन मूल्यो को अनेक स्तोमे 
वाटा है । मूल्य के ये स्तर वनते-- 
१. सामाजिक मूल्य-- कर्तव्यनिष्ठा, स्वावलंवन । 
२. वीद्धिक-आध्यात्मिक मूल्य--सत्य, समन्वय, संप्रदाय-निरपेक्षता, 
मानवीय एकता । 
३. मानसिक मूल्य--मानसिक सतुलन, धैयं । 
४. नैतिक मूल्य--प्रामाणिकता, करणा, सह-अस्तित्व । 
५. माध्यात्मिक मूल्य--अभनासक्ति, सहिप्णृता, मृदूता, अभय, मात्मा- 
नु शासन । 
पटले वग के मूल्य वौद्धिक ह । दूसरे वगं के चारो मूल्यशुदध स्पमे 
वौद्धिक नही कहे जा सकते । वे बौद्धिक भी है भौर आध्यात्मिक भीहै। 
सत्य की खोज करना बुद्धिकाकामदहै। अघ्यात्मकाभी काम है सत्यकी 
खोज करना । इसी प्रकार गेप तीन मूल्यभी बौद्धिक ओौर माध्यात्मिक 
दोनोदहं। 
इस प्रकार पाचो वं के [सोनह्‌ मूल्यो का विकास करना जीवन- 
विक्ञान करा ध्येय है! सामाजिक भौर नैतिकदृष्टि से इनका विकास हीना 
वहत जस्र है । मूत्यपरक दृष्टिमे मूल्य का वोघ होना वहत अवश्यक है, 
अन्यवा सामाजिकं स्थिति लडखडा जाती है) 
जिनको मूल्य-वोध नही होता, वह्‌ किमसी चीज का मूल्याकेन नही कर 
सक्ता । एक घटना 
एक राजा था 1 वहु अत्यन्त लोभी या। उसने एक क्रयाधिकारीकी 
युक्ति की । वट ईमानदार वा! वहु वस्तु का उचित मूल्य देता भीर उमका 
श्य कार्‌ तेना! राजा नोचता कि मृत्य कम दियाजाए गौर वस्तु अधिक 
ताद्‌ । उसने उन अधिकाय कतो व्रदलना चाहा । एक दिन राजान देखा 
किएक स्विनि धूपम श्वम करन्हादहै। कंडी धूपकौर कटा श्रम । राजा 


नि 
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ने सोचा, क्यो नही इसे करयाधिकारी नियुक्त कर दिया जाए) राजाने उत 
निथृक्तिदेदी। वह कुंभी नही जनताथा। एक नार्‌ एक सौदागर पाच 
स्मै घोडे लेकर आया । याजा को घोडो का शौक था। वह्‌ सभी घोडे खरीद 
लेना चाहता था । उसने सौदागर को कयाधिकारी के पास भेज दिया । 
क्रयाधिकारी ने सौदागर से कहा--'सभी पांच सौ घोडो को घुडसाला मे भेज 
दो भौर फिरमेरेसे मूल्य लै जाओ ।` सभी घोड़े घुडसाला मे पहुंच गए । 
उसने सौदागर से कहा--"पाच सौ घोड़ो का मूल्य है, पांच सेर चावल } ले 
जाभो । सौदागर अवाक्‌ रह्‌ गया । 

ेसा होता है, जिसको मूल्य-बोध नही होता उसके लिए पाच सौ 
चोडो की कीमत पाच सेर चावल से अधिक नही होती । 

जो ध्यान का मूल्य नही जानता, वह्‌ उसका क्या मूल्य जकेगा चह 
यही कहेगा कि एक घटा आखे मूदकर वँठ जाना ही ध्यान है । 

मृत्य-बोध की चेतना को जगाना परम आवश्यकं है) एकं मूल्य से 
कभी समाज नही चलता ! केवल सामाजिक मूल्यो की पूति से समाज नही 
चलता । इसी प्रकार केवल शारीरिक, आधिक या बौद्धिक मृत्यो कौ पुत्ति से 
कभी समाज नही चलता भौर केवल आध्यात्मिक मूल्यो के आधारपर्‌ भी 
समाज नही चलता । समाज एक संगरसित ओौर समन्वित तत्त्वं है । उसके लिए 
भी मूल्यो कौ पूति जरूरी रहै । आदमी एकागीदुष्टिसे कट्‌ देता है कि समाज 
अथं की पूति से सुव्यवस्थित चल सकता) सारा भार्‌ अथे पर डाल दिया 
जाता है। क्या अर्थं की पुति करने वाले व्यक्तिमे केला, सगीत ओौर सादित 
के प्रति रुचि तही होती ? क्या उसमे अन्य काक्षा ओर कामना नही 
हती ? आदमी यन्त्र नही है । उस्तको यन्त्र मानकर व्यवहार नही किया जा 
सकता ! हमे उसके व्यवहार, सवेग ओर मौलिक मनोवृत्तियो के आधार पर 
उसके साथ व्यवहार करना होगा । वह्‌ किरी यन्व का पूर्जा नही है, ईट- 
पत्थर नही है कि जहा चाहे वहां फिट कर दे! वह्‌ चेतनावान्‌ प्राणी है, 
जिसकी अपनी रुचि है, आकांक्षा भौर कामना है । एेसी स्थित्ति मे एकांगी- 
दृष्टि से नही सोचा जा सक्ता 1 साम्यवादी प्रणाली मे मूल्यो की उयेक्षाकी 
गई । उप्षका परिणाम यह्‌ आया कि व्यक्ति कासर्वागीण विकासनही हो 
पाया । अनेक समस्याए्‌ उभरी ¡ जिन लोगों ने प्रजातांधिक प्रणाली मे भौ 
जक मूल्यो कौ अतिरिक्त मूल्य दिया, वहं असतोप ओर पागलपन वट । 
जव अथं या भोगं का मूल्य भत्तिरिक्त होता है तव पागलपन वदता है भौर 
एकत प्रकार कौ उव पैदा होती है जिसने आदमी का सन्तुलन विगड जाता है । 
जहा जाष्यात्मिक मूल्यो को अतिरिक्त स्थान दिया जाता है वहा गरीवी वड 
सकता ह, परतत्रता भी जा सक्ती है । अध्याल मे या भक्ति मे रत रहने वाला 
सोच नक्ता" यटीप्तारषहै) कमानेकीयाेती कीजरूरतहीक्याह? 
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वहु दिन-रात भक्ति मे लीन रहता है । कँसे चलेगा जीवन ? वह्‌ परिवार का 
पोषण कँसे करेगा ? जह अतिक्रमण होता है वहां समस्याएं उत्पन्न होती है । 
इसलिए यह आवश्यक है कि आदमी का दृष्टिकोण यथार्थवादी वने 1 जिसका, 
जिस स्तर पर, जितना मूल्य ह उसको उतना मूल्य दिया जाए । शरीर के 
स्तर पर जिसका मूल्य है उसकी तुलना ज्षरीर कर स्तरपरदही हौ सक्ती है 
गौर अध्यत्म के स्तर पर जिसका मूल्य है, उसकी तुलना अध्यात्मसे ही हो 
सक्ती ह । दोनो मे असमानता है, एेसा नही कहा जा सकता । शरीर के स्तर 
का मूल्य है भोजन करना ओौर अध्यात्म के स्तरका मूल्य है भक्ति करता) 
प्रश्न होता है कि भोजन का मूल्य मधिकहैयाभक्तिका? इस विषयमे 
एकागी दृष्टि से कुछ नही कहा जा सकता । इसमे अधिक या कम की तुलना 
नही कौ जा सकती । हमारा निय होता कि शारीरिक स्तर प्र भोजनं का 
मुत्प अधिक है ओर अध्यात्मिक स्तर पर भक्ति का मूल्य अधिक दहै) 
हुत वार प्रशन आता है कि गृहस्थीका स्थान ऊंचाहै या संन्यास का 
स्थान ऊउचाटहै? इसकी तुलना करना कठिन है । दो स्तरो के बीच समानता 
की वात नही सोची जा सकती । गृहस्थ के स्तरमे गीर सन्यासी केस्तरमे 
वहत वडा अन्तर है । सामाजिक स्तर पर गृहस्थ का मूल्ये अधिक है आर 
अध्यात्म के स्तर पर संन्यासी का मूल्य ज्यादा दहै। कन्तु दोनोकी तुलना 
नही की जा सकती । दोनो स्तर अलग दहै । जव तक ग्रह स्तरीय बोध स्पष्ट 
नही होता, तव तक उलक्षनें षदा होती रहती है । प्राचीन साहित्य मे कहा 
गया है -"गृहस्थाश्रमसमो धर्मो न भूतो न भविष्यति"--गृहस्थाश्चम के समान 
नततोकोर्दधमं हुमादहै मौरनहोगा। इसी प्रकार संन्यास का भी अपनी 
स्थान है । उसके समान कोई अश्वम नही है । स्तरों की तुलना नदी हो सकती । 
हम उनका भूल्यांकने भिन्न-भिन्न दृष्टि से ही कर सकते है । 
घमं गौर सम्प्रदाय का अपना मूल्य है । धमे है आध्यात्मिक चेतना का 
जागरण आओौर सप्रदाय है चेतना के जागरण से सहयोग देने वाला संस्थान । 
धर्म का लक्ष्य है वंधन-~मुक्त दोना । आज आक्रोश धर्मं के प्रति नही, धमं के 
नाम पर चलने वाली साप्रदायिकतां के परति है। संस्थागत धमं से विरोध हो 
सक्ता है, पर चारितिक धर्मं से विरोध नही हो सकता । धमं भौर सप्रदाय-- 
दोनो का अपना-अपना मूल्यदहै। 
कोई पुछतादै किष वना, इसमे ज्यादा योग मिहटरीका है या 
कुम्टारका? ज्यादा कम नदी वताया जा सक्ता। दोनो का अलगर-मलग 
मत्य दै । मिट्टी मल कारण है शीर कुम्दार निमित्त कारणदहै। घडा दोनो 
कान्णोन घना है । दोनो का अपना-अपना स्तरीय मत्य है। 
गिक्षाके क्षेत्रम मूल्यो की चर्चा वदत आवश्यक दै इमके दो षटलू 
~ मृन्य ती मीमा दा वरोध मौर मूट्य-प्रास्ति के साधनो का वोध। 


रिक्षा भौर जीवन-मूल्य (१) २६. 


प्रषन है कि च्रिदयार्थीको ये मूल्य कंसे प्राप्त कराए जाएं । जीवन 
विज्ञान की प्रणाली मे भूत्यप्राप्ति के साधनो के प्रयोग निर्धारित किए गए 
है ! उनका अभ्यास करने से मूल्यात्मक चेतना विक्सित होती हे । 

मुल्य-बोध मे दार्ज॑निकं दृष्टि वहुत आवश्यक है ओर मूल्य-प्राप्ति के 
लिए आध्यात्मिक प्रयोग जरूरी है-। मूल्याकन मे वहुन अन्तर होता है, इस 
लिए दार्भनिक दृष्टि वहत स्पष्ट होनी चाहिए । मूल्याकन समान नही होता । 
जव तक सर्वागीण जीवन-दर्शन के द्वारा मूत्यपरक दुष्ट स्पष्ट नही हौती तव 
तक मानसिक उलक्चने भि्ती नही । 

शिक्षा मे मूत्य-वोध जितना स्पष्ट होगा उतनी ही स्थिति स्पष्ट हौमी 
अर सामाजिक मूल्यो का सामंजस्य होगा । मृल्य-बोध की स्पष्टता जओौर 
उनकी सीमा का वौध नितान्त आवश्यक है 1 अब हम कुक मृत्यो की चर्चा 
करे । 

मानसिक सतुलन गीर धैयं--ये दो मनिसिक मूल्य है) तनाव के 
कारण अनेक उपद्रव होते है ) तनाव मे मानसिक संतुलन अस्त-व्यस्त हो जाता 
है । सतुलन के अभावे मे समस्याएं पैदा होती है । पारिवारिक कलह, सामा- 
जिक सघ्षं भादि गसतुलन की देन है} 

इस स्थिति मे विद्यार्थी को मानसिक असतुलन से होने वाली समस्याएं 
ञौर परिणाम तथा मानसिक सतुलन से होने वले लाभ का पूरा बोध कराना 
मावश्यक है । केवल वोध ही नही, उसे प्रयोगात्मक रूपसे यह्‌ भी सीखना 
जरूरी है कि मानसिक सतुलनं कंसे प्राप्त किया जा सकता है ! बोध ओर 
प्रयोग-- दोनो अवश्यक है । इससे समाधान मिल सकता है । 

मनोविज्ञान मौर शेन के क्षेत्र मे माननिकं संतुलन की चर्चाए हुई । 
वहा इसकी पूरी जानकारी प्राप्त है, पर प्रयोग वहां उपलन्ध नही रह इस 
दृष्टि से वहु जानकारी अधूरी रह जातीरहै। 

विद्यार्थी को केवल मूल्य-बोध करा देना ही पर्याप्त नही है, उसको 
प्रयोग सिखाने चाहिए । जानकारी का भगला चरण है प्रयोग । दोनो पक्ष 
सयुक्त है । मानसिकं सनुलन उपायो के दरा प्राप्त किया जा सकता है ओर 
चातावरण को अच्छा वनायाजा सक्ता) कोई व्यक्ति अपने मानसिक 
स्वास्थ्य को नदी विगाडता है तो यह्‌ वहत वडी वात है । मानसिक अस्वास्थ्य 
या असतुलन के कारण ही सारी समस्याएं उभरती है । 

आज की शिक्षामे ज्ञानात्मकं पक्ष उजागर दै, किन्तु प्रयोगात्मक पक्ष 
कमजोरदहैयादहैदहीनदी। इसलिए शिक्षा भधूरी है, लगड़ीहै। यदि उसे 
पुरी बनाना हतौ दोनो पक्षो--नौदिक मौर प्रयोयात्मक--की संयोजनां 
करनी होगी । यही जीवन-विन्ञान को प्रणाली है । 
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पानीमे गंदगीहौो तो उसे फिल्टर कर पीया जा सक्ता दहै। किन्तु 
पानी नाफ नही है, इसलिए पानी पीना वद नही किया जा सक्ता । यदि 
कोई पानी पीना छोड देतो उसे तडफ-तडफ कर प्राण देना पडगा । 

आज चिन्तन की जटिनता चल रही दहै, इसलिए शिक्षा के साथ धमं 
कीवातकोनही जोडाजारहाहै। धमं के विना चरित्र की कोई सभावना 
नही ही सकती । जव चरित्र नही है तो व्यवित्तित्व का समग्र विकासि नही हो 


सकता । 
भगवान्‌ महावीर ने व्यक्तयो को चारभागोमे वादा है-- 
१. ज्चान-सपन्न किन्तु रील-सपन्न नही । 
२. ील-सपन्न कितु ज्ञान-तपन्तं नही । 
३. जान-सम्पन्तन भी शील-सम्पन्न भी । 
४ न जान-सम्पन्न भौर न शील-सम्पन्न | 
इनमे तीसरा विकल्प समम व्यक्तित्व का बोधक है । शिक्षा का उदेश्य 
--एेमी चेतना का चित्रास जिससे ज्नन गौर आचार-दौनो को बल मिले । 
वीद्धिक पाटुयक्रमसे ज्ञान पढायाजा सकता दै, अनेक विद्या-शाखाभोका 
सध्ययन कर ज्ञान को व्यापक बनाया जा सकता है, किन्तु उसप्ने चरित का 
विकान नही हौ सक्ता । चरित्र का विकास करना बुद्धिका काम नही है । 
यह्‌ दूसरी दाक्तिका कामहै । वुद्धि भी मस्तिष्ककाकार्यंदहै) चरिव्रका 
विकास करना भी मस्तिष्कका कायं हि) पर इनके लिए सेन्टर भिन्न-भिन्न 
ह) बुद्धि का सेन्टर है--रीजनिग माइन्ड गीर चरित्र-विकास का सेन्टर है- 
एमोदानल माइन्ड । वृद्धिकाकाम दै निणेय करना, निश्चय करना। यह 
विवेक काक्षेत्र टै । एमोननल माइन्डमे सवेगो पर नियन््रण करने के सेन्टर 
ह । चरित्र-विकाम के सिए नियन्त्रण की क्षमता को वडाना आवश्यक है । 
मूत्यदो प्रकार के होते ह--माध्यमूल्य गौरं साधनमूल्य । नियन्त्रण 
साध्रन-मूत्यदै। इसके हारा साध्य केीदटिवां मे, समग्र व्यक्तित्व के विकासि 
कीदियामें प्रगति की जां सक्ती ह । 
प्रण्नहौनादहकिथमं क्याहै? सम्प्रदायो के भाधार पर धर्मकी 
अनेक पिभापाए्‌ कीग सम्प्रदाय-निरपेक्ष भापामे धर्म की परिभापा 


[न 


ट्टो नक्ती दै--मपने सवरेमो पर्‌ निवन्तण की क्षमता का विकास टी धर्म 
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संत डायोगनिज के पास एक व्यक्ति ने आकर पुषछठा-मँघमंकी 
परिभाषा जानना चाहता हूं । डायोगनिज ने कहा--अभी तौ म व्यस्त हूं । 
तुम अपना छिकाना वता दो, मै धमं की परिभाषा लिखकर भेज दृशा । उसने 
अपना पता लिखा दिया । सत ने पूषछा--क्या तुम वहा सदा रहते हौ ? उसने 
कहा--यदा-कदा बाहर चला जाता ह । 

संत ते कहा--तुम अपना स्थायी पता वतामो । उसने कहा-अमुक 
विनो मे वहां रहता हं, अमूक दिनो मे वहा रहता हूं । सत ने कहा - स्थायी 
पता बताओ । वह व्यक्ति स्थायी पता “स्थायी पता, सुनकर तमतमा उठा । 
वह्‌ क्रोध मे अपनी ही छाती पर, आनन्द केन्द्र पर, मुक्का मारते हृए बोला-- 
यहा रहता हू । यह दै मेरा स्थायी पता । सत ने कहा--यहां रहना ही धम 
है। यहीहै धर्म की परिभापा। यहां से बाहर जाना अधमं है। 

जीवन-विज्ञान के आधार पर धर्मं की परिमापा है--सवेगो गौर 
अविगो पर नियन्त्रण करने की शक्ति का विकास करना । 

यह्‌ धर्मं शिश्ना के साथ जुडता है तो किसी भी ध्म-सम्प्रदाय को कोई 
आपत्ति नही हौ सकती । इसमे न॒ सम्प्रदायिकता का प्रष्नदहै ओरन 
जातीयता ओर राष्ट्रीयता का प्रश्न है । यह निविशेपण धसं है । इसका समा- 
वेश रिक्षा में होना अनिवायं है । यदि यह्‌ शिक्षा के साथ जुडताहैतौ शिक्षा 
का आज जो लेगडापन है वह्‌ मिट जाता है! अन्यथा ज्ञान वदुगा, पर चरित्र 
नही वड सकेगा । समग्र व्यक्तित्व उस व्यक्ति का होता है जो ज्ान-सम्पन्नभी 
दै ओर आचार-सम्पन्न भी है। 

केवल पटढा-लिखा होने मात्र से पारिवारिके सामंजस्य सही हौ जात्ता । 
पटढा-लिखा व्यक्ति भी बहुत क्षगड़ालू्‌ होता है । उसमे ज्ञान का अह्‌ होता है 
ओर तव उसका विवेक जागृत नही होता! जव तक परिवार के सदस्यमे 
जन के साथ आचार की वात विकसित नही होती तव तक वहु परिवारके 
लिए खतरा वना रहता है ! उसका पारिवारिक जीवन विवादग्रस्त वन जाता 
है1 वह्‌ सह्‌-अस्तित्व की वातभ्रुल जाता है। जौ व्यक्ति परिवारमे 
सामजस्यपुणे स्थिति स्थापित कर सकता है, वह्‌ कम पढा-लिखा हने पर भी 
अधिक उपयोगी होता है । जो एेसा नही कर सकता, वह कितना ही पढ-लिख 
जाए उसका ज्ञान मूल्यहीन है । आदमी दूसरे दमी से जुडता है, उसमे 
उस्तका व्यवहार मुख्य कारण वनता ह, ज्ञान नही । यदि उसका व्यवहार मृदु 
ओर सौहारदेपुणं है तो वह सवका प्रिय वन जाता है । लोग उसके व्यवहारकी 
प्रशंसा करगे, उत्तके ज्ञान को नही पृषे । 

ज्ञान वहुत खतरनाक होता है । माचरणमुक्त ज्ञाने अत्यन्त खतरनाक 
होता है । इस खतरे को आज जन-जन भोग रहा है, फिर धी उसी बुद्धि भौर 
ज्ञनकोपूजाकीजारहीहै"च्सीको बढाने काप्रयलदहौोद्दाह। 
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हमारा प्रारम्भ अधिकार पक्ष से होता है! बच्चा अपने अस्तित्व को 
तुप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। शिक्षाका काम दहै अधिकार पक्षको 
सीमित कर दायित्व पक्न को विकसित करना! जव दायित्व पक्ष विकसित 
नदी होता हैँ ओर अधिकार पश्च रहता है तो वह्‌ खतरनाक्त सिद्ध होताहै। 
आज जो आथिक ओर स॑त्तागत समस्याएं हवे सारी अधिकार पक्ष के साय 
जुडी हुई है । अधिकार पक्ष को मनोवृत्ति वचपनसेही शुरूहो जातीहै ओर 
वह्‌ कमनः वदती जाती है। जव सामाजिक ओर पारिवारिक दायित्व की 
चेतना नही जागती तव निरकरु्ञ अधिकार पक्ष सारे चरिव्रको ले इवता है । 
रिक्षा काकामहै--दायित्व की चेतना को जभगाना मौर उस चेतनाका 
जागरण धमं या अध्यात्म की दिक्ला के विना सम्भव नही है। इसके विना 
वातावरण या परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की स्थिति नही 
वनती । 
अनेकान्त की पहली शतं है-- द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भावके साथ 
सामजस्य स्थापित करना । माज यह अध्ययन कियाजा रहा है कि स्वभाव 
ओर चरित्र मे क्या सम्बन्ध ? हमरे स्वभाव ओर चरित्र का सम्बन्ध वस्तु 
के साय नही, क्षेव के साथ है गौर विभिन्न अवस्थागों के साथै । वातावरण 
के साय सामंजस्यपुणं स्थिति चारित्रिके विरेषता प्रदान करती हैँ । जो व्यक्ति 
पटा-लिखा होकर भी परिस्थिति मौर वातावरण के साय सामंजस्य स्थापित 
नही कर सकता, वह॒ चरित्रवान्‌ नही हौ सकता । सामंजस्य हमारे जीवन का 
मूल्य है । यह्‌ सह-अस्तित्व का मूल मन्त्र है । इस स्थिति के निमणिकरनेमें 
दन गीर धमं का पूरा सहयोग रहता टै । जीवन-विज्ञान केषक्षेत्र मे दशन 
का जथं है-सर्वागीण जीवन दशन, वह्‌ जीवन जो एकपक्षीय न हो 1 
अव प्रष्नं यह्‌ रहता है कि सर्वागीण जीवन दशन के प्रति हमारी 
रुचि कंसे वे गौर नियन्त्रण की शर्विति का विका कंसे हो? 
इस प्रश्न के समाघानमे हमे विनस्रता के मूल्य को विकसित करना 
होगा । प्राचीनं सूत्र है--"विद्या ददाति विनयम्‌ विद्या विनय उपलब्ध 
कराती है । इमको हम इस प्रकार वदल देँ--“विनयो ददाति विद्याम्‌ --विनय 
विद्या उपलन्ध करातादहै। दोनो का सम्वन्धदहै। एक चक्र वन जातादहै। 
विद्या विनय देती है । विनय विद्यादेताह। यह्‌भीरूढ्‌ जसा वन गयादै। 
हम हादं को कम पकडपा रहैर्हूकि विद्या विनय कंसे देती है ? विनय विद्या 
वसे देतारहै। 
विद्या ग्रहुणश्षीन व्यक्तिकोप्राप्तदहोतीदै। जो ग्रहणभीत नही होता 
वट्‌ विद्या को प्राप्त नही कर सक्ता। ग्रहणश्षील वह्‌ हौता है जो विनम्र 
टता है । वह्‌ विया को पकड पातादहै। यह्‌ हीनभावना या लाचारी नही 
रै । ज पिक्षाके त्रम विनय को हीनभावना माना जाता दै । मूलय वदल 


शिक्षा ओर जीवन-मूल्य (२) ३२ 


गया 1 

विनय की परिभापा है--गप्रहणशीलता ! यहा कोई अवरोध नही, 
रुकावट नही । ह्वार सदा खृला रहत्ता है । रिक्षा के साथ यह्‌ बति जुडनी 
चाहिए । कितु यह्‌ भी धामिक चेतना के विना नही हो सकती । जब आवेगो 
पर नियन्त्रण पाने मे कटिनाई होती है तव समग्र जीवन-दसंन की प्राप्ति संभव 
नही होती । जिस दशेन की प्रणाली मे सामाजिक, जा्धिक मौर नैतिक मूल्य 
तथा मानसिक ओर आध्यात्मिक मृत्यो की सभावना का समावेश नही 
होता, वह एकागी है । उससे बहुत भला नही होता । सर्वागीण दशन वह होता 
है जिसमे विभिन्न स्तरीय मूल्यो का सामजस्य होता दै) यह्‌ शिक्षाक 
सर्वागीण दशन वनता है। 


कवन.विनान : व्याएकृ स्मृ भे 


व्यवस्था का बदलना ही पर्याप्त नहीं 


एक युवती शीर के सामने जाकर खडी दुई । उसका मुंह मुहासो से 
-भरा हमा था । वह्‌ उसने बहुत भा लग रहा था । उसने शीशे मे देखा । महं 
फ्रोधसे लाल हो गया । उसने शौरे कोसाफ किया, फिर भीमृहासोमें 
कोई फकं नही पडा । मह को साफ किया, शीशे मे देखा, पर महं कुरूपही 
नजर माया । वह्‌ सुन्दर नही वना 1 अवश वढा जौर उसने शीशे के टुकड़ ~ 
टुकडे कर डति । पर मह्‌ साफ नही हमा, मृहसि नही भिदे ) 
शिक्षा विव है मौर समाज उसका प्रत्तिविम्ब । रिक्षाका तत्र यदि 
मृहसोसेभराहैतौ समान वैसा ही वनेमा, समाज को स्वच्छं ती बनाया 
जा सकता । 
आज कुष उल्टा क्रम चल रहा है! आज शिक्षा के वारे मे सवसे 
ज्यादा उपेक्षा वरतीजारहीषहै, जवकि सारे समाजका निर्माण रिक्षासे 
भी होता है। इस स्थित्ति मे यह्‌ सोचना अत्यन्त आवश्यक है कि कितना 
योग्य होना चाहिए रिक्षक ? कितनी चाहिए शिक्षा की व्यवस्था भौर कितना 
चाहिए शिक्षक भौर शिक्षा का सम्मान ? किन्तु सारा विपरीत ही चल रहा 
है। आज गरीवी की समस्या है, जात्तिवाद गौर ष्टुभ कौ समस्या है, 
साम्प्रदायिकता की समस्याहै ओर न जने कितनी ओर समस्याएदहै। इन 
सवका कारण यही है कि आज शिक्षा पद्धति सही नही है। ये सव समस्याएं 
कंसे भिर्टेणी । भगवान्‌ स्वय मा जाएं गौर प्रधानमन्वी के पद पर वैठ जार, 
किन्तु शिक्षा को वदे चिना समाज को नही वदला जा सकता । समाजको 
वदलने का एकमात्र साधन है शिक्षा-तत्र ! वहा से विद्याधियो मे वीज-वपन 
होता है। भिक्षा बदलेगी तो समाज-व्यवस्था मे भी परिवर्तन जाएगा । 
समाज-व्यवस्था को शिक्षामें देखा जा सकता है । जव रूस मे समाज-व्यवस्था 
वदली तो सवत्ते अधिक ध्यान जिक्षा पर दिया । जव तक शिक्षक को साचेमे 
नही ढाला जाएगा, तव तक शिक्षा नही चलेगी । यह तव चलेगी जव विद्या- 
धियो को यह समन्नमेञआ जाएकि रिक्षा-प्रणाली हमारे लिए अच्छीहै। 
जव तक वीज का वपन नही होता है तवं तक वच्चे के सस्कार अंकूरित नदी 
होते । जहा से वीज का वपन शुरू होता है, वहा से वीज का संस्कार अक्ुरित 
होने लगता है । आज उस स्यान की पूर्णं उपेन्ञाहै तो फिर समाज परिवर्तन 
क्तौ वातत ही प्राप्त नही होती ! समाज परिवितंन के लिए दो वाते जल्यै ह-- 
-सवेग पर नियन्त्रण सौर विचारो पर नियन्त्रण कौ मता का विकान । 


तल जीवन-विज्ञान : स्वस्थ समाज-रचना का संकल्पं 


विद्यार्थी समाज मे आता है, सामाजिक जीवन जीता है वहु आज 
समाज को अच्छा नही ठना रहादहै। इसका कारण है कि उससे नियन्वण की 
शक्ति नही है । यह्‌ चाश्वत सत्य है कि जव तक व्यक्ति मे सवेगो, विचारो 
ओर वासना पर नियन्त्रण करने की क्षमता नही होती, तव तक अच्छा 
समाज नही वन सकता । वह अपरांधियो का समाज होगा, स्वच्छ समाज 
कभी नही होगा । 
महामात्य कौटिल्य ते लिखा है--शासको ओर समाज को इन्द्रियजयीं 
होना चाहिए । उसने यह्‌ बात साधना या वीतराग वनने कै लिए नही कही, 
किन्तु इसलिए कही कि यदि शासक इन््रियजयी नही होता हैतो जनता 
उत्पमीडित होती है । यदि वहं इन्द्रियजयी है तो जनता सुख-सम्पन्न होती है । 
शासक-वगं की इन्द्रिय-उच्छृखलता के कारण ही अनेक समस्याएं उभरी है । 
जिस समाज मे इद्द्रिय-सयम की वात नही होती, उस समाज मे चोरिया, 
उकंतिया, वलात्कार ओर अपराध वदते जाते है । 
शिक्षाकाकाम है बौद्धिक विकास के साथ-साथ विद्यार्थी मे विचारों 
पर, सवेग ओौर सवेदनाो पर नियन्त्रण की क्षमता को वाना, उस शक्ति 
को जागृत करना । 
आज की रिक्षा से पहला काम वौद्धिक विकास तो पर्याप्त माघ्रामे 
हो रहा है । दुसरा कामि नही हौ रहा है। इसलिए आचार्यं तुलसी ने भणुत्रतं 
अगन्दोलन का प्रवतंन किया, जिससे कि व्यक्ति अच्छा आदमी, अच्छा नागरिक 
वन सके, अच्छ समाज का निर्माण हो 1 उसके लिए माचार-सहिता तयार 
हो गई । पर उस आचार-सदिता का क्रियान्वयन कैसे हो, इस चिन्तन के 
उपक्रम से प्रक्षाध्यान का विकास हुमा । इसका क्रियान्वयन शिक्षा-जगत्‌ 
केलिए वरदान ह! शिक्षा-जगत्‌ मे यह बहुत ध्यान देने योग्य बाततहैकि 
शिक्षा का आधार वायोलोजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए था। पर भाज वह 
पूर्णत उपेक्षित हौ रहाहै। वायोलोजिकल एस्पेक्ट से जवं व्यक्तित्वे का 
निर्माण होता है तव वौद्धिक विकास के साथ-साथ चरित्र काभी निर्माणं 
होता ₹। 
दो पक्ष है- वौदधिक विकास भौर सवेग-नियन्नण । वौद्धिक विकास 
तो भपनी चरम सीमा पर पर्ुचने को तयार है, किन्तु सवेग-नियन्त्रण भभी 
चाल्य अवस्यामेहीहै। भाज के विश्वविद्यालयोमे विद्याकीजो शारं 
ह वे भनगिन है, किन्तु सवेग-नियन्त्रण की विद्याको भाग-भरोे छोड दिया 
गया दै! यदि टम प्रतिदातम वादे तो पचास प्रतितं मूल्य है बौद्धिक 
विक्रान का शीर पचास प्रतिशत मूल्य है सवेग-नियन्वण का) बौद्धिक विकास 
ने भना पूरा मूत्यषपानियाहै। यदि भावनालमक दिकामसधजतादहैतो 
सच्छे माज कै निमण मे समय नटी लगता। जीवन-विज्ञान-पदति कौ 


व्यवस्था को चदलना ही पर्याप्त नही ३६ 


शिक्षाक द्वारा जिस समाज का नि्मण होगा, उसमे न उत्पीडन हीगा, कर 
जातिवाद की क्रूरता होगी, न ष्ुभाष्ूत होगा गौर न शोपण की समस्याएं 
होगी ] 

स्वच्छ समाज की परिकल्पना के लिए अणृत्रत जान्दौनन ने जो प्रारूप 
प्रदान किया है, वह्‌ जीवन-विज्ञान के सन्द्भं मे एक विनस्र प्रयत्नदहैः नया 
दृष्टिकोण है। जिन लोगो ने केवल समाज~न्यवस्था को बदलने का प्रयत्ने 
किया, जिनमे रूस ओौरः चीन प्रमुख दै ! उनका अनुभव है कि व्यवस्थाके 
वदल जनि पर भी आदमी नहीं बदलता । 

आज वहां समाज-व्यवस्था बदली है पर आदमी का हदय नही बदला 
दै, इसीलिए वहां अनेक प्रकार के आर्थिक घोटाले होते है, जघन्य अपराक्षः 
होते है । तवे तक हृदय नही वदलता, जव तक सवेग-परिष्कार की भवना 
नही उमडती ह । सेवेग-परिष्कार के विना बुराइयो से नही वचा जा सकता ! 

शिक्नाके सावभौम भौर अन्तररष्टरीय तथ्यो के आधार पर एकः 
परिकल्पना की गई, जिसमे दोनों पक्षो--वौद्धिक ओर भावनात्मक का सतुलितः 
विकास दो \ पुरे चिन्तन ओर मनन के पश्चात्‌ यह्‌ परिकल्पना सामने रखी 
गर्ह यौर इसके प्रयोग का श्रेय पहले पहल राजस्थान को मिलादहै ४ 
प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री मजूमदार ने कहा कि एटीटूमूड को वदलनेकी प्रक्रियाः 
अभी हमारे पास नदी है । इसके हारा समाज का कल्याण हो सकता है 1 जड़ 
की वत्ति को पकडना बहुत जरूरी है । प्रायः लोग पत्तियो की कांट-छाट कर 
संतोष कर सेते है । पत्तियां ज्ञड जाती ह । पतञ्षड आता है। बसत आता 
है । फिर पतश्चड़ आता है । फिर वसत माता है 1 यह कोई परिवतेन नही है ।, 

यदि दृश्य को, समाज को, स्वच्छ ओर अच्छा वनाना है, व्यसन-पूक्त. 
जीर जपराघ-मुक्त वनाना है तो शिक्षाके साथ संवेग-परिष्कार कीवातको 
जोड़ना होगा 1 इसके ्षिवाय कोई विकल्प नही है । माज का विदार्थी पचीस 
वषे तक पूरी उच्छखलता मे पनपता है! जव वह समाजमे भताहैतो 
उसकी अपराधी मनोवृत्ति से समाज के लोग चिन्तितं हौ जति है) केवलः 
वौद्धिक विकास के कारण वे विद्यार्थी शस्- से वन जाते हं । धार तेज है। 
जव धार तेज होगी तो वह्‌ कषटेमी ही । जव शस्त तेज होगा तौ वहु अपना 
कामकरेगाही। एकं वात है, शस्त्र वने, धार तेज हौ, कोड चिन्ता नही है 
पर उस पर खोल होना चाहिए । खडगहो मौर म्यान न ह्योतो वह्‌ स्वयं 
कोहीकाटदेता है बौद्धिक विकास वहुत जरूरी है, पर वह कटे नही 1 
नेतिकता को उस पर खोल रहे, नियन्त्रण की क्षमता वड़े । इस संतुलन की 
ह्म कल्पना कर । 


जीवन-विक्ञान से शिक्षा का क्षेत्र तेजस्वी वनेगा ओर नए व्यक्तित्वों 
का निर्मण होगा। 


सा विद्या या विमुक्तये 


हमे उस सचाई को खोजना है जिससे ग्यक्ति ओर समाज का दुःख 
कम हो सके । पुरानी भाषामे इसे कहा-- बंधन टृटे । भाषा का अन्तर हौ 
सकता है, तात्पये दोनो काएकहीहै। दुःख बधन है, बंधन दुख है। 
शिक्षाजगत्‌ का प्रसिद्ध सूत्रहै-सा विद्या या विमुक्तये--विद्या 
वही है जिससे मृक्ति सधे । मुक्ति के अथं को हमने एक सीमा मे बाघदिया। 
हमने उसे मोक्ष के अथं मे देखा । मोक्ष कौ बात बहुत अगे की ,है, मरने के 
वाद की है । जिसको जीत्ते जी मुक्ति नही मिलती, उसको मरने के वादभी 
सूक्ति नदी मिल सकती । जब वतमान क्षण मे मृक्ति मिलतीदहै तौ वह्‌ अगे 
सी मिल सक्तीहै। जो वतमान क्षणमे वधा रहतारहै, उसे भागे 
मुक्ति मिलेगी, एसी कल्पना भी नही की जा सकती । मुक्ति का एक व्यापक 
संदभंदहै। उसे हमे समज्ञना है । उसे समञ् लेने पर हमारा दृष्टिकोण बहुत 
कार्यकर होगा । 
शिक्षाकेष्षेत्रमे मृक्ति का पहला अर्थं है--भनज्ञानसे मृक्त होना। 
अज्ञान वहुत वडा वन्धन रहै । अज्ञान के कारण ही व्यक्ति अनेक अनथ करता 
डै। इसे आवरण मानागयाहै) आवरण वन्धनदहै। शिक्षा का पहला काम 
दै-- इस वन्धन से मूक्ति दिलाना, अज्ञान से मुक्त करना । इस परिप्रेक्ष्य मे 
हम वहेगे --"सा चिद्या या विमुक्तये शिक्षा वह्‌ है जो अज्ञान से मुक्त करती 
है। 
मुक्ति का दूसरा सदं हौोगा- सवेगो के अतिरेक से मुक्ति । आदमी 
मे सवेग का अतिरेक होता है ओर वहु आदमी को पकड लेता रहै, आसानी से 
नही टता । जव तक व्यक्ति वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीहौ जाता तव 
तक वह्‌ सवेगौ से पूर्णरूपेण छुटकारा नही पा सकता । सवेगो के भतिरेक के 
कारण आदमी न परिवारमे, न समाजमे भौरनगाव मेफिट दहो सकता 
दै। वह दूसरो के लिए सिरददं वन जाता है । एेमी स्थिति मे रह्‌ स्वय प्राप्त 
होता टै कि शिक्षा उसे संवेग के अत्तिरेक से मुक्ति दिलाएु। इसका भर्थंरै 
किः मनुप्यमे सवेगौ पर नियत्रण करने की क्षमता वे जिमसे कि सवेगोकी 
प्रचुरतान रहै !वेएकमीमामेञा जाये। 
मुविति का तीनरा सदर्भं होगा--सवेदो के अतिरेक से मूविति । दद्रियो 
कीजो मवेदनार्‌ं हं उनका अत्तिरेक भी ममस्याए्‌ पैदा करता दहै भीर समाज 
म अनेकः उवलनं उत्यन्न करना ह । चिका का यह्‌ महच्वपू्णं कायं ह कि वह्‌ 


सा विद्या या विमुक्तये ४९ 


-संवेदनामो के अतिरेक से व्यक्त्ति को मुक्ति दिलाए } 
मुक्ति का चौथा संद होगा--धारणा गौर संस्कार से मित । व्यक्ति 
धारणामों मौर अजित संस्कासें के कारण दुःख पाता) शिक्षाकाकायंहै 
कि वह॒ इनसे मुक्ति दिलाए । 
मुक्ति का पांचवां संदभं होगा --निषेधात्मक भावों से मुक्ति । व्यक्ति 
का नेगेटिव एदिद्‌भूड समस्या पैदा करता है । इससे मुक्त होना भी बहुत 
आवश्यक है । 
इन पाच संदर्भो मे मुक्ति को देखने पर सा विया या विमुक्तये" का 
-सूत्र वहत स्पष्ट हो जाता है । वास्तव मे विद्या वही होती दै जौ मुक्ति के 
लिए होती है, जिससे मुक्ति सधती है । हम कसौटी करे ओर देखे किं क्या 
आज की शिक्षासेये पांचो सदर्भं सधते है ? क्या वास्तव मे अज्ञाने आदिसे 
सक्ति मिलती है ? यदि अज्ञान आदि से मुक्ति मिलती है तो वह्‌ शिक्षा परि- 
पूणं है ओर यदि नही मिलती है तो उसमे कुछ जोडना शेष रह जाता है । 
जीवन-चिज्ञान की पूरी कल्पना इन संदर्भो के परिप्ेकष्यमे की गई है। जिन 
जिन संदर्भो मे मूवितत की वात सोच सकते है, वे बाते िक्षाके द्वारा फलित 
होनी चाहिए । 
भाज शिक्षाके द्वारा अज्ञान की मुक्ति भवश्यहीदही रही है । जज 
ज्ञान वद रहा दै, बौद्धिक विकास हो रहा है । किन्तु सवेग के अतिरेक से 
मुक्ति आदि की वाते दिक्षासे जुडी हुई न हो, एेसा प्रतीत होता है) लोगो 
की धारणा यहीहै कि यह्‌ वातधमंकेक्षेतरकी है, शिक्षाकेक्षेत्र की नही 
है । यह्‌ धारणा अस्वाभाविक भी नही है, क्योकि ध्म का मूल अर्थं हीदहै 
सवेगौ पर नियंत्रण पाना 1 यह धमे के मंच का काम होना चाहिए 1 शिक्षा 
क्षेत्र का यह्‌ कायं क्यो होना चाहिए ? एेसा सोचा जा सकता है । पर वर्त. 
मने परिस्थितिमे धमं कौ भी समस्या है ओर वह यह हैकि धमं कास्थान 
मुख्यत. सम्प्रदायने ले लिया है ! इसलिए साम्प्रदायिक वातावरण मे धमके 
दारा सवेग-नियंचण की अपेक्षा रखना निराशा की वात है। 
एक स्थिति यष है कि आज का विद्यार्थी जिस परिवारमे जन्म लेता 
हे, जह पलता है, उत परिवार मे जो धार्मिक संस्कार है, जिस सम्प्रदाय की 
मान्यता है, उसके सम्पकं मे भी वह्‌ वहत कम रह पाता है) दिनि मे वहं 
इतना व्यस्त र्ता है कि उल्ते-वेठते ही वह विद्यालय जनि की वातत सोचता 
है सौर वहा से लौटने पर गृहु-कायं (दौम वकं) मे निम्न हौ जाता ह! कभी- 
कभी ेसाहौतादहकिएक घरमे र्ते हुए भी पिता-पुत्र नही मिल पते । 
ज ्तामाजिक वातावरण जीर स्थित्तिया दी एसी वन यड्‌ ह! एक व्यक्ति 
से मने पुछठा--वया तुम कभी जप्नी सतान न्ते बिक्षा देते हौ ? वह वोला-- 
महाराजजी ! मै सुवह्‌ देरी से उव्ता हू" तव तक लञ्का्कूल चला जाता है । 
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जवे वह्‌ स्कूल से लौटकर माता है तब तक मै आंफिसि मे रहता हू । जवमै 
देरी से घर लौटता हू, तब तक वह सो जता मौर सुबह जल्दी उठकर 
चला जाता है। अगमने-सामने होने का कभी अवसर दही नही आता । केवल 
रविवार कौ मिलते है, कुछ बात्त कर लेते है, ओर समाप्त । 
एेसे वातावरण मे धमं के द्वार बच्चे को कुछ मिल सकेगा, एसी 
संभावना नही की जा सकती । इस स्थिति मे वालक का निर्माण शिक्षासे 
जुड जाता है, अत हमे सोचना होगा किं शिक्षा के साथ कुछ एेसै तत्तत मौर 
ज॒डने चाहिए, जिनसे बच्चे के सस्कारोंकानिर्माणहो भौर उसे कह मौका 
भी मिलते कि वह्‌ अपने सवेगो भौर संवेदनाओ का परिष्कार भी कर सके) 
आज दोनो कामोकोएकही मचसे करना होगा । वन्वौकानिर्माणमभीहो 
ओर सस्कार-परिष्कारभीहो । शिक्षाकेक्षेत्रसेये दोनो काम दहो सक्तेहै। 
इस दृष्टि से शिक्षा जगत्‌ का दायित्व दोहराहौ जाता है। यह बहुत बडा 
दायित्व है । "फरो' ने बहुत वडी बात कही है--'वतेमान विद्यालय व्यक्ति को 
साक्षर वनति है, लिक्षित नही बनाते ।' साक्षर बनाना एक वात रहै भौर 
सिक्षित कयना दुसरी वातै) भाज की साक्षरत्ताभी कुषृणेसीहो गरईहैकि 
उसकी तुलना कम्प्यूटर या टेपरिकाडरसेकीजा सकती । हमने श्रमवश् 
स्मृति सौर वुद्धि को एक मान लिया है 1 स्मृति भौर बुद्धि एक नहीहै। 
कम्प्यूटर मेँ इतनी तीतर स्मृतिया नियोजित है कि आदमी उसके सामने कुष्ठ 
भी नही हैः बहुत छोटा है माज का युग क्म्प्यूटरका हता जा रहा है) 
सूचनाय, ज्ञान गौर आाकड़ो का सम्बन्ध स्मृतिसे है। टेपरिकाडंर सारी 
वात दहरा देता हे । 
दिक्षाका काम केवल स्मृति को बढाना ही नही, केवल ओकडो से 
मस्तिष्क कोभरनाहीनहीदहै, साक्षरतालादेना ही उसका कमि नहीरहैः 
उसका काम भवोका परिष्कार करना.भीहै। इसी से व्यक्ति मे स्वतन्व निर्णय, 
स्वतंत्र चिन्तन ओर दायित्व-वोध की क्षमता विकसित होती है। यह तभी 
सम्भव है कि रिक्षा केवल साक्षरताभिगूख न रहै। उसमे कुषमौर भी 
जडे । 
सवेग मौर सवेद--ये दो महतत्वपुणं तस्व है, क्योकि वतमान मे जौ 
सामयिक समस्याए दैवे सारी इन दो तत्त्वो के साथ जुडी हरईदहै। जोयिक्षा 
प्रणाली विद्यार्थी को समाज की वर्तमान समस्याभो के सदर्भं मे कुष्ठ कायं 
करने की प्रेरणा नही देती, वह िक्षा-प्रणाली वहूत काम की नही होती । 
फेरोने टीक दही लिवा है--"साक्षर व्यक्ति केवल सरकार का ईधन वनता 
है।' माज की लिक्षा ईधन माच्र्तेयार कर रही है, ज्योति तयार नही 
वरती 1 ज्योति सौर ईधन एक वात नही है । ईधन तैयार करना बहुत वडी 
यातनहीदै। वटी वाते है ज्योति प्रज्यनित करना । 
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माज समूचे विश्व मे वहुत क्रातदृष्टि से सोचाजारहाहैकिशिक्षा 
म क्या परिवत॑न होना चाहिए 1 जिस शिक्षासे समाज मे, व्यवस्थाभोमे 
परिवततन नही आता, संकट कम नही होता, समाज का उत्पीडन कम नही 
हता, उस शिक्षा को भारतीय दर्शेन मे अशिक्षा भौर ज्ञान को अज्ञान मना 
है । भारत की प्रत्येक धर्म-परम्पय मे यह स्वर समान रूप से मिलेगा कि 
जिससे संयम की शक्ति भौर ज्ञान की शक्ति नही वढती, वह्‌ ज्ञान अज्ञान है । 
जिसमे स्याय ओर संयम तही है, वह्‌ पडत वही अपंडित है । 

जैन श्रो मे दालः गौर 'पडित-ये दो शब्द प्रचलित है! बाल 
तीन प्रकारके होते है एक वाल होता है अवस्थासे, दूसरा बालहोताहै 
अन्ञान से गौर तीय बाल होता है असंयम से । जिसे त्याग की क्षमता नही 
है, वहु सत्तर व्यै काहो जने पर भी वाल" कहा जाएगा । जिसमे त्याग की 
क्षमता है, अस्वीकार की क्षमता है, बलिदान की क्षमता है, वह्‌ चाहै बीस वषं 
काहीहौ फिर भी उत्ते पडित कहा जाएगा, बाल नही कहा जाएगा 1 गीता 
मे पंडित उसे कहा है जिसके सारे समारम्भ वजितहो गएहै। अन मागमः 
सूचकृताग मे एक चर्चा के प्रसंगमे प्रष्न रखा गया है कि वाल" भौर "पंडितः 
किसे कहा जाए ? सूत्रकार ने उत्तर दिया--अविरदं पड्च्चव बलेति आहः 
पिरद षड्च्व पंडिएत्ति आह-- जिसमे अविरति है, अपनी इच्छाओं पर 
नियत्रण करने की क्षमता नही, वहु वाल" है। जिसमे विरति है, अपनी 
इच्छाभों पर नियंत्रण करते की क्षमता है, वह '"पंडित' है । 

इच्छा प्राणीमात्र का असाधारण गुणरहै, विरिष्ट गृण है। जिममेँ 
इच्छा नही होती, वह्‌ प्राणी नही होता । यह प्राणी अर अप्राणी की भेद- 
रेखा है 1 मनुष्य मे इच्छा पैदा होती है ! इच्छा पैदा होना एक वात है। 
भर किस इच्छा को स्वीकार करना, किस इच्छा को सस्वीकार करना, यह्‌ 
काट-छाट मनूप्यही कर सक्तादहै। भन्य प्राणी ठेसा नही कर सक्ते । 
मनुष्य कौ विवेक चेतना जागृत होती है, इसलिए वह॒ इच्छा की काट-छांटः 
कर सक्ता दै । वह्‌ हर इच्छा कौ स्वीकार नही करता! यदि वह्‌ प्रत्येक 
इच्छा को स्वीकार कर्ता चलेतो सारी व्यवस्था गडवडा जाती है। एक 
सुन्दर मकान देखा, किसकी इच्छा नही होगी किरम इस मकानमे रह ? 
इच्छाहो सक्तीदै। रास्तेमे खड़ी सुन्दर कारको देखा, कौन नही चाहिगा 
कि भै इसमे सवारी कड । इच्छा हो सकती है 1 प्रत्येक रमणीय, सुन्दर बौर 
मनोरम कस्तु के लिए व्यक्ति कौ इच्छाहो सकती है ! पर वह्‌ यह्‌ सोचकर 
इच्छा को भमन्यकरदेताहैकियह्‌ मेरी मीमाकी वात नही है! यह 
विवेक-चेततना का काम । 

शिक्लाकाकाम है कि वह्‌ मनुष्य-मनुप्य मे विवेक-चेतना को जगाए । 
एसे संवेग-नियन्वण ओौर संवेदनाओ तथा अविगो पर नियल््रण करते की- 
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क्षमता पैदा होती है। 
आज युग वदल गया, परिस्थित्तिया बदल गई, कितु हमारी धारणां 
ओर सस्कार नही बदले। युग के ताथ-साथ जो परिवततंन आना चाहिए था, 
वह नही आया । आज समाज मे ओसर-मोसर की बात, छआष्टूत भौर दहेज 
कीबातक्सेहीचलरहीरहै जैसे वह प्राचीन कालमे चलती थी। प्राचीनं 
काल मे, सम्भव है, इनका मूल्य रहा हो, पर आज वे सब मूल्यहीन हौ गए 
है। फिरभीये सारी प्रवृत्तियाआजभी चल रहीहै) वेदी धारणाएं काम 
कर रही है । आश्चयं तो तव ह्येता है जव हम देखते है कि पदट़े-लिखे लोगो मे 
भीयेहीधारणाएदहै। अनपढ लोगोमे यदिरेसी धारणाए भौर सस्कार 
होतेदैतो मन लियाजासकता है कि उन लोगौ क्रो जानने-समक्चने का 
मौका ही नही मिला । परन्तु जव पटे-लिखे लोगौ मेँ ये धारणाए देखते है तव 
लगता है कि शिक्षाने कोई काम नही किया! दवा तो ली, पर उसका कोई 
असर नही हुभा । इसका अर्थ है कि वह्‌ व्यथं है। सिरददं की दवा लेने पर 
भी यदि सिरददंनमिटेतो दवा की व्यर्थता है, कोई सार्थकता नही है । वहत 
सारी सामाजिक समस्याएं जो सिरददं वनी हुई है, एक शिक्षित व्यक्तिमे 
उनका परिवतन होना चाहिए । अनेक अन्धविश्वास ओौर रूढिया समाज के 
लिए सिरददं वनी हूर है। पदे-लिखे लोग भी इनके क्रिकारदै। हम वहेन 
काहीप्रश्नले। लडकीकेधरवालोने दहैज कम दिया! अब लडकी को 
यातनाए दी जाती है, पीडा प्हुचाई जाती है भौर एेसी स्थिति वना दी जाती 
है कि वह्‌ आत्महत्या करप्राणदेने केलिए मजबूर हो जाती दहै या उसकी 
हत्या कर दी जाती है । एसा अनपढ लोगोमे ही नही होता, पडे-लिखे लोगो 
मेभीदटहौताहै। यहा प्रश्न उभरता है कि शिक्षित लोग एसा क्थोँकरते ह? 
इसका एक ही उत्तर है कि उनमे बृद्धि तोहै पर भपने सवेग पर नियन्त्रण 
रखने कौक्षमतानहीहे। यहा सवेगहीता हैलोभका। लोभ एक वडा 
सवेग है । जव लौभ प्रत्रल होता है तव बुद्धि उसके नीचे दव जाती दै । सवेग 
ओर बुद्धि का शाश्वत सधयं दै । बुद्धि निणंय लेती है कि यह्‌ काम च्छा 
नटी है, नही करना चाद्दिए । कितु जव संवेग प्रवल होता है, बुद्धि वेचारी 
कही दव जाती दहै मौर कायं वही होता दहै जो संवेग का दवाव होता है। 
उदयपुर मेडिकल कौलेज के प्रिन्सिपल एम ० आर० मेहता ने चताया 
कि उनके पाम सेना का एक बहुत वडा अधिकारी चिकित्सा के लिए जाया! 
यह शराव वहूत पीता था) गरावके कारणं उसका लीवर, उसके फफटु 
खरावहौ गएुये। वह्‌ भयकर रोग से पीट्तिथा। वहु शराव छोऽना 
चाहता था, षर वह्‌ षट नही रहीथी, इसीलिए चिकित्सा कीर्णम्‌ 
जया । 
पर्न दता ह कि उतना वडा अधिकारी, शिक्षित व्यक्ति, जानता हं 
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किशराव खरावहै, फिरभी श्राव पताह, क्यो ? आप भी कहं सकते है 
कि बुराई जानता हमा भी आदमी शराव क्यो पीतादहै? यहा हमे एक 
सचाई पर ध्यान देना होगा । हम अनजान मे गलतिया वहुत कम करते है । 
अधिकतर गलतिया जानते हुए ही होती है । अनजान मे चलते-चलते ठोकर 
लग सकती है, पर कोई मादमी आटम-हृत्या करने के लिए पाचवी मंजिल से 
गिरेगा तो वह अनजान मे नदी गिरेगा ! वहतो जनिबञ्चकर ही गिरेगा। 
कभी चलते-चलते दुधैटनादो सक्तीहै। पररेन के सामने जाकर सोना 
अनजान मे नही होता । आदमी अधिकाश गलतिया जानबृक्षकर ही करता हैः 
अनन मे गलत्तिया कम होती है! फिर प्रश्न होता कि आदमी जानतूञ्ञ- 
कर गलती क्यों करता है ? वह गलती इसलिए करता है कि सवेग पर उसका 
नियत्रण नही है । सवेग का जसा दवाव होताहै, वहु वैसे ही करता है। इस- 
लिए शिक्षाक हारा क्या हम अज्ञान को मिटनेका ही प्रय क्रया संवेग 
पर नियन्त्रण स्थापित करना भी सीखे ? इसका उत्तर हमे खोजना होगा । 
यदि हम इस विदु परही अटके रह्‌ गए किकेवल अज्ञान को भिटनारहै, 
वौद्धिक विकास करनाहै तो स्वस्थ समाजकेनिर्माण की कल्पना नहीकीजां 
सकती भौर समाज व्यवस्था के परिवतेन की वात नही सोची जा सक्ती । 
चक्र जिस गतिसेचलरहाहै, वहु वैसे ही चलता रहेगा! मै सोचताहूः 
आदमी ने राजत्तस्त्र को वदला ओर उसके स्थान पर जनतन्त्र ले आया । पर, 
हुमा क्या ? प्रणाली वदल गर्ह पर आदमी तो नही वदला।! जनतत्रकी 
प्रणाली मे सत्ता पर वेठते वाला जनता है कफिर्म स्थाई तदी हू, जन्मना 
शासक तदी ह । मुभे कोई पैतृक अधिकार प्राप्त नही हुमा है । पर उसके मन 
भे दूसरी भावना घर कर गई कि जितना अवकाश्च प्राप्त होता है उतना लाभं 
उठातेना चाहिए) यही कारणकि राजतंत्र मे राजाभोकाजो वैभव था, 
जो ठाटवाट था, आज जनतत्र के शासक मे उससे कम नही है, उससे मधिक 
वभव ओर ठव्वाट है । पहले छोटे-छोटे राज्य होते थे, रियासते होनी थी, 
सीमित आय भौर सीमित व्यय होताथा। राजस्थान मे कितनी रियासते 
थी ? आज पूरा राजस्थान एक वडा प्रान्त (राज्य) वन गया । असीम शक्ति 
केन्द्रित ह्य गई) आज राजस्थान काजो शासक है, उसके हाथ मे अपार 
शक्ति था गई, जिसकी कल्पना छोटी-छोटी रियासते वाले राजा नही कर 
सकते । यह्‌ स्थानान्तरण तो हुजा, राजा के स्थान पर दूसरा जनतन्ी शासक 
आ मया, पर व्यक्त्यततरण नह हुजा, रूपन्तरण नही हुमा । व्यवस्था का 
परिव्तेनतो हुमा, पर हृदय का परिवर्तन नही हजा } प्रश्न है व्यक्तित्व के 
सूपान्तरण का केवलं स्थान बदलने से कुछ नदी टता । 
एक कोयल अमकेपेडपरर्वेटी थी | उधरसे एककौञा तैजरपनार 


सेउटकर जाया) कोयन ने पूछा- भैया) क्टाभागरहेद्ये?' 
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कौभा वोला-- "वहनि ! इस देश को छोडकर विदेश जा रहा हू, क्योकि यहां 
मेरा सम्मान नही है! जहा जाकर वैठता हू, वोलता हू, वहा से उड़ा दिया 
जाता हु । सर्वत्र यहु अपमान मृक्षे सहन करना पडता है कोयल वोली-- 
श्वेया ! स्थान को वदलनेसेक्या होगा? तुमने कां, कां करनाषछोडाया 
नही ? इसे बदले विना कुछ नही होगा । तुमं चषि विदेश मे चले जागो, वहा 
भी तुम उडा दिए जाभोगे । स्थान परिवर्तन से कुछ नही होता, स्वभाव ओर 
वाणी को बदलने से ही सम्मान मिल सकता है ।' 

प्रष्न है स्वभावको वदलनेका। हमे इस ओर प्रयत्न करनाहै। 
मनुष्य वदले, व्यक्तित्व का रूपान्तरण हो, केवल स्थानान्तरण नही। हमे 
उपाय सोचना चाहिए । कोरा निद्धात बहुत साथ नही दै सकता । उसकी 
उपयोगिता है । उसे अस्वीकार नही किया जा सकता । कितु उपयोगिता एकं 
सीमा तक है । जव तकं सिद्धान्त का अभ्यास नही होता, तव तके कायं पुरा 
नही वनता । 

आजजो प्रशन धमं केसामनेहैःवेही प्रश्न शिक्षाके सामने भीदहै। 
धमं के सामने एक प्रणन अताहैकि अज इतने धमंहै, धरममेगुरु दै, प्रवचन 
ओर क्रियाकाड दहै, फिर भी आदमी वैसाकावैसा है। अनैतिकता वदी हैः 
घटी तही । फिर धमं की अर्थवत्ता क्या रही ? उसकी व्यर्थता ही दृष्टिगोचर 
टोतीहै। भै इस विपय पर जो वचित्तन प्रस्तुत करता ह वह यह है कि धमं 
मौर धार्मिक वहत है, प्रवचन ओर क्रियाकाड भी वहत है, उपदेश करने वाले 
सौर मनने वाले भी वहत है, पर कोई व्यक्ति कोस पुरा नही करता। कोस 
पुरा किए विना वह्‌ लाभदायक नही होता । 

धर्मं के कोसं के तीन घटक है--श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन) 
सुनना, मनन करना ओर फिर उसका ध्यान या अभ्यास करना । "सवणे नाणे 
विण्णाणे पच्चक्खाणे"--यह्‌ पुरा कोसंहै। सूनो, जानो, विवेक करो भौर 
प्रत्याख्यान करो -दहैय को छोडो । आज केवल सुना जातादै, अभ्यास्त नही 
किया जाता । अभ्यास की वात छूट गई । इसीलिए समस्याए वढ रही ह । 

अर्जुन ने कृष्ण से पुष्ठा- मन चचल दै, दुनिग्रह्‌ दै, पकडा नही जाता 
क्या ठमका भी निग्रह कियाजास्कता है? कृष्ण वोले--अभ्यासेन च 
कौन्तेय ! वैराग्येन च गृह्यते'"--अर्जुन 1 मन का निग्रह दो उपायसे हौ सकता 
दै-अन्यान मीर वैराग्य । पतंजलि ने भी समाधि की चर्चा करते-करते 
यही कटा -- अन्यास्वराग्याभ्यां तन्निरोधः मन का निरोध अभ्यास गीर 
वेराग्यमे दोना दै 1 उमास्वाति ने तत्त्वार्थं भूत्रमे कटा है- "तद्‌ अधिगमाद्‌ 
निमर्गाद्‌ वा--किमी-किमी को सम्यक्‌दर्शन निर्ग से प्राप्न हो जता द घौर 
कृ व्यक्ति अन्प्रामके द्वारा उने प्राप्त करते द । 

जादरमी प्रयोग करना च्रूत गया, उमीलिषए धर्म केद्वारा कौ परिवर्तन 
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नहीहीर्हाहै। यही वात शिक्षाकेक्षेतर मेरहीहै 1 सिक्षामेभी सं द्धातिक 
पक्ष मजबूत है, पर प्रायोगिक वात नदी है। सिद्धान्त ओौर प्रयोग--दोनों 
अभिन्त है 1 इनको अलग नही किया जा सकता । जव आचायंश्री जयपुर मे 
ये, तव राजस्थान के शिक्षामन्त्री श्री चन्दनमल जी वैद आए, बातचीत हुई 
अर उन्होने घोषणा की कि नंतिक सिक्षा को अनिवार्यं किया जाए। हमने 
कहा नैतिक शिक्षा अनिवायंकी है, यह शुभ दै। पर, नैतिक शिक्षादेने 
वाली दो-चार पुस्तकं विद्यार्थी के पाट्यक्रममे जुड़ जाने मात्र से कुछ नहीं 
होगा । आज क! विदार्थीरेसे ही पुस्तकौके भार से वोक्षिल है, फिर इन 
पुस्तको से ओर अधिक वौक्षिल हो जाएगा । इससे बहुत वडा परिणाम नहीं 
आ सक्ता 1 केवल नैतिक सिद्धान्त कोपढा देने से कु लाभ नहीहै। 
विद्यार्थी को प्रयोग सिखाना चादिए, जिससे कि वह्‌ अपना व्यवितित्व रूपान्तरित 
कर सके । 

प्रयोग कौ बात हमारे सामने बहुत स्पष्ट थी! बौद्धिक विकास के 
लिए जैसे कस्य किया जाता है, अभ्यास किया जाता, वैसे ही व्यक्तित्व के 
चिका के लिए भी कुछ अभ्यास करना आवश्यक हौ जाताहै। विद्यार्थीको 

अन्तत" समाज मे माना है, जीना दै, उसे सामाजिक प्राणी वननाहै।! उसे 

समाज के साथ संगति बैठने के लिए, राष्ट के लिए प्रामाणिक व्यक्ति सावित 
होने के लिए, उसे इसी जीवन से अभ्यास करना होता है । विद्यार्थी-जीवन मे 
वालक अपने जापको विद्यार्थी मानकर चनता है! उसका कोई लक्ष्य नही 
होता । शिक्षाकेक्षेत्र मे मेजिल नही होती। शिक्षातो मामं दहै) मेजिलतो 
आखिर समाज है । वहां उसे रहना है । उसके साथ उसे संगति विठानी है । 
णेसा होने पर ही उसकी सार्थकता होगी ! जहां समाज मे हजारो लोग होते 
है, वहा सवेगो का सामे जस्य अत्यन्त मावश्यक होता है । तभी आदमी शांति- 
पणं जीवन जी सक्ता है ! जहां सवेगो का साम॑जस्य नही होता, वहां जीवन 
दभर वन जताहै) एक परिवारमे भी यदि सवेगों का सामजस्य नही होता 
दैतो रोज लडाई, कलह होता रहता है । पति-पत्नी भी सुख से नही जी 
सकते । सुख से जीने के लिए उन्हे सवेगो पर नियन्त्रण पान) होता है । 

कलह्‌, सधं, वमनस्य जादि इसलिए होते है कि व्यक्ति अपने संवेगो 
पर नियन्त्रण नही रख पाता । एेसी स्थिति मे पारिवारिक ओर सामाजिक 
जीवन जत्त-व्यस्त हौ जाता है, सुखी नही रह सकता ! सभा-सस्थायो मे भी 
आपसी कलह चलते रहते है ! एक-दूसरे के सवेगो को सहन कसना लोग नही 
जानते । वे काट-छांट करना नही जानते । यह्‌ सारा संघं सवेगो का संघर्षं 
दै । मानसिक शान्ति ओर विशवशाति की वात संवेगो के नियमन पर आधारित 
है! अतः हमे सोचना होगा कि चिक्ना के साय जसे बौद्धिक विकास की वातत 
जुडी हई है, वैते टी उसके साय सवेग-परिष्कार की वात जुड़े! देना होने 
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पर दही वह्‌ श्षिक्षा अभ्यासात्मक या प्रयोगात्मक हो सकती है। तभी उसकी 
साथेकता होगी 1 

जीवन-विज्ञान का यही आधार-विन्दु है । इस विन्दुं पर शिक्षा प्रणाली 
का विकास होने पर शिक्षा का अभूतपूवं अवदान हौ सकता है। 


खंवेग-नियस्चरमः कौ प्ति 


मनुष्य मे मौलिक मनोवृत्तिया ओर सवेग होते दै सवेम जीवन को 
वहूत्र प्रभावित कस्ते है! इसलिए उन पर अनुद्ाहन करना विकासशील 
प्राणी के लिए वहुत आवश्यक है ! विद्यार्थी के जीवन मे इसकौ जटिल समस्या 
संक्रमण-कालमे आती है। जव दो अवस्थाभो का सधिकाल होता है तव एक 
खतरनाक मोड उपस्थित होता है 1 आठ-नौ वपं की अवस्था, ग्यारहु-वारह 
वपे की अवस्था ओर सतरह्‌-अठारह्‌ व्पं॑की अवेस्था--ये दो-तीन एसे मोड 
दै जहा अघ्यन्त सावधानी भौर सजगत्ता की जरूरत रहती है । शिशु किशोर 
वनता है । उसक्री सांहपेदिया चक्तिशाली वनती है। जव मासपेशिया शक्ति- 
शाली वनतीदहै तव शरीरम शक्तिका प्रारम्भ होता है! यह्‌ किलोरावस्था 
की दहलीज है ! इस पर पैर रखते ही कु शारीरिक परिवर्तन होते है, 
क्रियाएु वदलती है । यौवन के वीज अकूरित होने लगते है ओर शरीरमें 
उभार बाता दहै) इस अवस्या मे सय, कोध, मान, अपमान का बोध, सत्कार 
ओर तिरस्कार की अनूभूति--ये सारे संवेग प्रबल वनते है । यदि इस अवस्था 
के सवगो को ठीक ठंग से सभाला जाए, उन्हे अनृ्ासित किया जाए तौ जीवन 
की गाडी ठीके पटरी पर चल सकती है । अन्यथा गाड़ी पटरी से नीचे उतर 
जाती है। 
ये सतुलित्त सवेग हमारे ग्र॒थतत्त्र ओौर नाडीतन्च--दोनो को प्रभ।वित्त 
केरते है 1 जव ये दोनो तन्त्र संतुलित रहते ह तव जीवन का क्रम उचित टंगसे 
चलता) इसमे विकार होते ही जीवन गडवड़ा जाता है । विकार कामूल 
कारण है--असंतुलित सवेग ! ये विकारो कौ उत्पन्न करते है! एक बच्चा 
चिडचिड स्वभाव का है, अन्यमनस्क है । इसका कारण व्याह? कारण 
है--असंतुलित संवेग । इसके फलस्वरूप वालक मे विचित्र प्रकार की जटिल 
जादते वन जाती है, कामुकता का उभार अधिक हौ जात्ता दै, वह॒ अपराघ मेँ 
फस जाता है । 
साज दवाल-मनोविनान पर काफी कायं हुंा है 1 वाल अवस्यामेजो 
आदतें वनती है, उनके कारण भौ खोज गए हं । 
शिक्षाकेक्लेवने ध्यान देना वहुत जरूरी कि वालकं की मादते 
जट्लिन वने जौरवहं विकारो मेन फे! इसके लिए उसके सवेमो पर्‌ 
ध्यान देना लावरवत है । जसे बन्लर-चोघ दिक्नाकाएक मह्पृणं जगद 
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क्सही जीवनके निर्माण का योधभीदवि्लाका एक महत्पूर्णे बंगहे! 
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जसे भापा ओौर तकं का बोध शिक्षा का एक अनिवायं अंगदहै वैसे ही जौवन 
के निर्माण का बोध भी शिक्षाका एक महत्वपूणें अंग है । जपे गणित का ज्ञान 
शिक्षाका एक अनिवायं अग है वसे ही जीवन-निर्माण का ज्ञान सिललाना 
भी शिक्षा का अनिवार्यं अगहै) अक्षर-वोध, गणितका ज्ञान, भाषा भौर 
तकं का बोध-ये आजीविका चलाने के साधनहै। ये जीवन के साध्य नही 
है। कभी-क्मी आदमी साधन को प्रथमं मान लेताहैओौरमूल को भुला 
वैठता है । आदमी का सारा ध्यान साधन पर अटका रहता है । साधन जिसके 
लिए है, वह्‌ उपेश्षित रहं जाता है । सन्जेक्ट माखोसे ओक्ञल हो जाता 
मौर सारा ध्यान आोन्जेक्ट पर अटका रह्‌ जाता! एक मार्मिक घटना है । 
एक सेठ के घर आग लग गई । पास-पडोस के लोग एकतित हृए 
ओरघरमेसे साया कीमती सामान बाहर निकालने लगे। सारा कीमती 
-सामान बाहर निकाल लिया गया । सेठ प्रसन्न था । उसने सोचा, कोई वात 
नही, आग लगी तो लमी, पर कीमती सामान वचा लिया) सेठानी वाहूर 
गई हुई थी । जाग की वात सुनते ही वह दौडी-दौडी माई ओर उसने सेठ 
से धूछाञाग कंसे लगी? सेठ ने कहाअगकेकारणका कोई पतानहीषहै, 
-पर हम सवने मिलकर घर का सारा कीमती सामान बचा लिया दहै । भआभूपणो 
की पेटी जादि सव पदाथं वाहर निकाल दिए है) मेठानी ने कहा--भरे मेरा 
वच्चाकहाटहै? मै उसको भीतर के कमरे मे सुलाकर गईथी )' सेठ 
वोला--“उसे तो निकालना ही भूल गए । उसकी याद नही रही ।' सेठानी 
चिल्लाने तभी । सेठ को अपनी भ्रूल का एहसास हज । सामान निकाल 
-लिया, वच्चा जलकर मर गया ! 

भोग्य पदार्थं निकाल लिए गए ओर भोक्ता मागमे जलकर भस्म हौ 
गयः । भोग्य वचा, पर उप्षको भोगने वाला नही रहा । 

क्याजाजशिक्षाके क्षेत्र मे यह्‌ नहीदहो रहाहै। हमारा ध्यान 
सव्जेवेट, पर भोक्ता पर नही है । सारा ध्यान भोग्य पर, भाव्जेक्ट पर कैन्दित 
दे, साधनो पर केन्द्रित है । यह एक दर्ग्यवस्था है । इसका प्रतिरोध या प्रति- 
कार वहत अवश्यक है । 

म यह नही कहता कि साधनो पर ध्यान नही जाना चाहिए । साधन 
जस्रीदै। उन्दे टाला नही जा सकता! मुख्य वात यह है कि वे जिसके लिए 
द, चह्‌ उपेक्षित नही होना चादिए्‌ 1 

सवेगो का परिष्कार इसलिए जरूरी है कि यदि वालक अपने विद्यार्थ 
-जीवन मे असतुलित सवेग वाला वन गया तो वह समाज के लिए सिरददं वन 
जाएगा । टम नही चाहते कि विद्यार्थी समाज के लिए सिरददं वने । भाज 
तो यह न्विति ह कि वियार्थीं चिक्षाकेक्षेत्रमे भी निरददं वन जताः 
ममाजवादमे माता । जो विक्ञाक्रान मे सिरदर्द वत जाता दै वह भागे 
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जाकर प्रा सिरदर्द वनेमा ही ) इसलिए यह्‌ आवद्यक है किं शिक्षाके धेन 
मे विद्यार्थी के बौद्धिक विकास की तरफ जैसे ध्यान द्विया जताहैवसेहीः 
उसके भावात्मक विकास की योर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके लिए 
सवेग का परिष्कार करना वहत जावश्यक है । 
किशोर अवस्था कै आते-अति शारीरिकि उभार के साथ, अगौके 
विकास के साथ, कु प्रवृत्तिया अनायासं वनं जाती है। इसे नकासानहीजा 
सकता । दिक्षाके क्षेत्र मे शरीर-मनोविज्ञान की या जैविक रसायनो के 
अध्ययन की जो उपेक्षा हुई है उससे शिक्षा का प्रासाद पूरा वना नही, मधूरा 
ही रह गया । शिक्षा का उदेश्य है--सर्वागीण विकास । सर्वागीण विकासमे 
केवल बौद्धिक विकास की वति पर्याप्त नही होती । 
हम पारलौकिक भूकति की वात को एकवार छोड ठे1 यदिदहम 
जीवन-मुवित की वात सोचे तो सर्कीमीण विकास के लिए चार वाते आवश्यक 
होगी-- 
१ नारीरिके विकास 
२ मानसिक विकास 
३ वौद्धिकं विकास 
४ भावनारसक विकास 
भाज के विद्ालयो मे बौद्धिक विकास पर्याप्त सात्रामे कराया जता 
है ओर गारीरिक विकासकेकिएभी षटपुट प्रयत्न चलते रहते है! येदौ 
प्रकार के विका होते है, किन्तु मानसिकं विकास ओर भावनात्मन्त विकास के 
लिए वहा वहतं कम सभावनाए रहर है! इन दोनो का विकास होना 
भावश्यक है । इनके विकास का मुल उपाय है--सवेगो का परिष्कार । 
भय एक संवेग है । इसके कारक मनूष्य शारीरिकि ओर माल्सिक 
पीडायोको भोगताहै। यदि भय गौर चिन्ता का संवेग टलता रै, खतरे की 
वाति कम होती है तो वहत सारी वीमाियाभी टल जाती रहै, मनो-कायिक 
(साइकोमोमेटिक) वीमारियो मे परिवतेन आ जाता है । 
प्ररलदहै किसवेगोका परिष्कार कैसे किया जाए ? उसदी पदति 
क्वाह? 
पटली बात है-संद्धान्तिक अर्थात्‌ मूल्यवोध । जीवन-विन्ञान कौ 
पदति मे सोलद्‌ जीवन-मूत्यो का निर्घारण कियामया है! ये सौनह्‌ गुण 
है । इन्हे आल की भापामे मूल्य कह जाता हं 
विचार्थीके सामने कोई टोतादहै तो वह्‌ उत्तके अनुनार प्रेरणा चेत्ता 
ह । सकलम, तितिक्षा, सहिप्म्‌ता, नाह, जमय--ये मूल्य है, आदनं है! इन 
मूल्यो के आधार पर विद्यार्थी संकल्पना करतो है, चिन्तन करता है । इसलिए 
सवते पहली वात है विदार्या के समक्न एक आदं उपस्िवित करना, आदर्शं 
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की प्रतिमा को उपस्थितं करना । उसके जीवन का किस प्रकार से निर्माण 
करता है उस प्रकार की प्रतिमा उसके सामने उपस्थित करना । यह्‌ 
सैद्धान्तिक पक्ष है । केवल सैद्धान्तिक पक्ष पर्याप्त नही माना जाता । एेसा 
सभव नही है । उसके लिए प्रायोगिकं विधि से उसे गुजरना होमा । प्रायोमिक 
पक्ष के विना वात अधूरी रह जतीहै। 
आदमी भय को छोडना चाहता दहै । भय, कोध आदि किसीको 
सच्छे नही लगते । षच्चा भी क्रोध करताहै, पर वह॒ जानताहैकिक्रोधका 
परिणाम बुरा होता है। एक वच्चा मेरे पास आकर बोला--मृज्षे गुस्सा 
वहुत भाता है" मैने कहा--अताहै तौ आता है) इसमे क्या फकं पडता 
है ?' वह वोला--'इससे ज्ञञ्चट बढता है । माता-पिता को अच्छा नही 
लगता । लडाइया होती है ।' बच्चा भी इन सव बातो को समभतादटै) 
पर प्रश्न है कि क्रोध, भय आदिको कंसे मिटाए? कैसे कमकरे? 
लान मात्र से भचरण की दूरी नही मिटती। कथनी ओौरकरनीकी दूरी 
वोध मात्र से नही मिटती । इसके लिए अभ्यास जरूरी है । अस्यपत के लिए 
ग्रन्थियो का जागरण बहुत जरूरी है, चैतन्य-केन्द्रो का जागरण बहुत महत्व 
पूणे दै। हमे वैज्ञानिक दुष्टिसे भौर आध्यात्मिक दृष्टि से इनं पहुलुभौ पर 
पट विचार करना हौगा । आध्यात्मिक दृष्टि यहु ह कि जिस व्यक्ति का तृतीय 
नेत्र जागृत होता है, वह अपने भावौ पर कन्टरौल कर सकता दै । तीसरे नेतर 
का उदूघाटन ओर हदय परिवतंन-ये दो माध्यम है सवेगौ को परिष्ृत 
करने के चिए। 
हम वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करे तो जिस व्यक्ति का पीनियल 
ग्लन्ड सक्रिय होता है, वह्‌ अपने सवगो पर नियत्रण कर सकता ह । अथर्वा 
हादपोयेलेमस, जो भाव-सवेदना का केन्द्र है, उसको नियत्रित करने पर सवेगों 
पर नियत्रण स्थापित कियाजा सक्ताहै) 
दोनो दुष्टिया--अध्यात्मिक भौर वैज्ञानिक लगभग समान रेखा 
पर॒ आ जाती हे । परिवतनकेवे दही स्थान भा जाते है। 
हदय परिवतंन का अर्थं ममज्षने मे इन णताल्दियो मे गडवड हुई हे। 
थं रक्त का लोधन करने वालाया रक्तको फेकने वाला अवयव 
उसका क्या परिवत्तंन किया जाय ॐर्‌ उसके परिवर्तेत से भाव परि 
टा सए ? हमने टन पर वहत विचार ओर मनन किया । हृदय 
द्य कार्थं हे मस्तिष्क का वह भाग जिसे हम द्हाट्पोयेलेमस' 
दे धय्कने वादाजो फफये कैषायद। एक हदयदै 
म परिवतेन लाना हु । यही हदय परिवतन का 
7 जा छन्टन लवर टू, यिग दम योग दौ भार्याम 
+ वट्‌ ट्मारे भाद र सवेयो क निए रिततार दै । 
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यही है ललाट का भाग । जव कभी मन मे विनञ्रता का भाव जागृत होता दै, 
ललाट ्षुकं जाता है । यह्‌ प्रतीक है हृदय परिवतेन का । इस केन्र कौ जागृत 
करना है, इसमे परिष्कार लाना है 1 

दूसरा है पीनियल ग्लँन्ड मे परिष्कार लाना । यह्‌ ज्योति-केनर का 
स्थान है! चान्तिकेन्द्र-परक्षा भौर ज्योतिकेन्ध-प्रक्षा-येदो प्रयोग है भाव 
परिष्कार या सवेग परिष्कार के! इनसे सवेगो को अनुशासित कियाजा 
सकता है । यदि विद्यार्थी को, दस-वारह्‌ वषं की अवस्थासेहीये प्रयोग कर 
जाए तो उसमे सवेग सतुलन होगे जौर वह्‌ पारिवारिक ओर सामाजिक जीवनं 
अच्छे ठगसेजी सकेगा । वह न अति कामुक भरत अति चिडचिडा 
होगा । उसमेन उदामी होगी ञओौर न वहु अन्यमनस्कताकाशिकारदही 
होगा । 

माज जेनेटिक इन्जीनियरिग मे य्ह चर्च्म चल रहीहै कि कु दशके 
के वाद यह स्थिति बने सकेती हैक माता-पिता जसा लडका चाहेगे वैसे 
लडके का जीन उन्हे लेवोरेटरी से मिल जाएगा । वकील, डक्टर, दा्ननिक 
आदिकी जीन वे खरीद सकेगे ओर उन्ही के अनुरूप वच्चा प्राप्त कर सकंगे। 
यह्‌ केव सभव होगा, एेसा निश्चित नही कहा जा सकता पर जीन केक्षे्मे 
काम करने वाले वं्ञानिको का यहु अभ्युपगम दहै, कन्तेष्टहै मौरवे इसे 
सत्य करनेमेजुटे हुए है। 

आज हम यह्‌ कह सक्ते है किं विद्यार्थी को वचपन से ही यदि सवेग- 
परिष्कार का अभ्याप्त कराया जाए तो माता-पिता की इच्छा को शिक्षक पुरा 
कर सकेगा । उन्हे एक अच्छा ओर सुसंस्कृत लडका मिल जाएगा । यह कोरी 
कल्पना नही है, वैज्ञानिक वात है । माध्यात्मिकं गौर वन्नानिक--इन दोनो 
द्ष्ट्यिसे यहं प्रमाणित होचुकारहै कि जादी की भादतोकोवद्लाजा 
सक्ता) इसमे सदेह के लिए कोरईस्थानदहीनहीरहै! सदेह अन्नानके 
कारण होता है । कभी-कभी आदमी इतना अन्ञानमे होता है कि सचाई को 
नही समन्न पाता । 

दो मित्र नदी पर घूमने गए ! उनके मनमे नौका-विहार की भावना 
उठी } उन्होने एक नौका किराएु पर ली ओर विना मल्लाह के नौकाको 
लेकर चल पडे! हलका सा तूफान आया अर नौका डगममाने लसी । 
उप्षके इवेन की नौवत बा गई! एकने क्हा--'अरे! नौकातो डव रही 
हे 1 दूसरा वोला--चिन्ताकीक्या वात ह! यह नौका अपनीतो द नही, 
गिराएुकीरै।!इूवैतोभलेही इवे ।' 
॥ नौका किरएु की दौ त्तकती है पर इृवने दलितो क्रिराएके नदी 
दै? अज्ञान के कारणव सचा को नदी पकड़ पाति । 

सवेग-रिप्कार के दोनो प्रयोग इन दिशाने अचूक प्रयोग ह । इनके 
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मभ्यास के सनेक कोधी ओौर व्यसनी व्यक्तियो ने अपने सवेगोसे ष्टृटकारा 
पाया है । अनेक मद्यपायी ओर अन्यान्य मादक द्रव्यो का सेवन करने वलिं 
व्यक्ति अपनी आदतो कौ छोडकर सख से जीर्वन यापन कररहैहै। भयकी 
समस्यामोसे त्रस्त व्यक्ति इन प्रयोगो से भयमूक्त होकर आज अभयका 
जीवन जी रह है। 


जब संवेग परिष्करेत होते है, तव॒ नाडीतत्र ओरं ग्रन्थितत्र का सतुलन 
बना रहता है । सामान्यत. हमारा यह विश्वास है कि सतुचित्त भोजन होता है 
तो जीवन अच्छा चलता है, शक्ति सही ढंगसे कम करती है । यह्‌ गलत बात 
तो नही है" किन्तु इससे भी महतत्वपुणं बात यह्‌ है कि सतुलित भोजन होने 
पर भी यदि पाचनतच्र सतुलित नही है तौ भोजन अपना काम नही करेगा। 
जिसका पाचन टीक नही, वहं कितना ही जच्छाखाताहै, वहु सारा व्यथं 
चला जाता है । प्रए्न होता है किं पाचनतन्त्र को ठीक करना पहली वात दै 
या सतुलित भोजन करना पहली बात है ? पहली बात है--पाचनतत्र को 
स्वस्थ वनाना । दूसरी वात है-सतुलित भोजन करना । एेसे ही क्या ग्रन्थि 
तन्त्रे को स्वस्थ रखना पहली बात दहै या सतुलित भोजन करना पहली बात 
है ? पहली वात है--ग्रन्थितत्र को ठीक रखना । दूसरी बात है - सतुलित 
भोजन करन । यदि ग्रथितन्त्र सतुलित रहेगा, पैन्करियाज ठीक है तौ चयापचय 
की क्रिया ठीक चलेगी, सारी क्रियाएु ठीक चलेगी । यदि गोनाडस अनुशासित 
ओर सतुलित है तौ कामुकता नही सताएगी । 
जव शान्तिकेन््र सक्रिय होता है तो मनोवल बढता है, घटता नही । 
वह्‌ व्यक्ति हर वात को सहन कर लेता! उसमे सहने की शर्वित विकसित 
होती ह । मन्यथा सुरूप भौर सुन्दर दीखने वाले व्यवित भी सामान्य परि 
स्थिति के समक्ष धुट्नेटेकदेतेटै। शरीर से शवितश्ारी होने पर भी उनका 
मन कमजोर होता है । मनोवल उसका वढता है जिसका ग्रथितन्व सतुचित 
होता हि । महात्मागांधी का दारीर हड्ियो का ढाचा मात्र था। पर उनका 
मनोव इतना मजनब्रूत था कि ब्रिटिश सरकार की सत्ता हिल उटी । उनकी 
यातनाएु गाधी को विचलित सदी कर सकी । इसका कारण यह्‌ है कि जिसका 
ग्रयितन्त्र मौर नाडीतन्नर शक्तिश्ाली होता है, वह्‌ व्यक्ति महान्‌ होता है, कु 
करने वाला टता है । मास्त, दह््या, चमडी आदि का सीमित उपयोगदै।!ये 
महाय फेक्टरदै। मून तत्व है नाड़ीतन्त्र मौर ग्रन्थितत्र की सुरक्षा, 
व्यवितत्व का निमण, अन्त प्रज्ञा वा निर्माण) इन सवका विकास होता है 
नाटितव्र यर ग्रवितंत्र की सतुलित अवस्था भौर निमंलता के कारण । 
हमारा ध्यान इनकी भोर केन्द्रित होना चाहिए । 
मवेग-परिप्कारके हन दो प्रयोगो के साथ तीसरा प्रयोग है-रंमौ का 
ध्यान । अनुपरेक्षाभौ के साव यनेक स्गोकाष्यान किया जाताटै। रय संवेगो 
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के परिष्कार मे वहूतं सहायक होते है} 

एकं विद्यार्थी अत्यन्त चंचल है । कही टिक नही पाता । उसे नीले 
स्का ध्यान कराएं । एक सप्ताह के वाद उसमे परिवतंन अने लगेगा! 
रूसमे इस विषय पर अनुसंधान अौर प्रयोग कयि गये । एक विद्यालय के 
विचयार्थी बहुत उदंड ओर चंचल थे । अधिकारियो ने वैज्ञानिक दुष्टिसे सव 
वातो पर ध्यान दिया । उन्होने वैज्ञानिको को आमत्रितकिया। वेगाए्‌॥ 
उन्होने देखकर कहा- दस मकान की विडकियो, दरवाजो, कुर्षियौ तथा 
फां पर विष्ठी कालीनो का रग गहरा चाल है । यह्‌ लाल रंग विद्याथियोमे 
उद्डता, अवेश ओर चंचलता पदा कर रहा है । इस समस्या का यही समाधान 
हैकि लाल रग को बदला जाए मौर उसके स्थान पर गुलाबी रंग कर दिया 
जाए । विद्यालय के भधिकारसियो ने वंसाही किया । चिडकियो, दरवाजों 
मदिकोगलावीरगसेरंग दिया! कु ही समय पश्चात्‌ विद्यार्थियों मे 
परिवतेन आने लगा । उनकी उहडता गौर चचलता कम हो गई । 

रंग बहुत प्रभावित करते है । यह निष्कं निकाला गया कि यदिस्त्री 
को अच्छे मूड मे रखना हो तो उतने गलावी रंग के वातावरणमे रा जाए 
उसका मूड नही विगड़ेगा । वच्चो परर गुलाबी रंग का प्रभाव पडता है । 

नीले, पीक्ञे ओर गृलावी रग का ध्यान सवेगो पर प्रभाव डालता है, 
उनका परिष्कार करता है । एके आस्था उत्पन्नं करने की आवश्यकता है $ 
एक वेज्ानिक दृष्टिकोण के निर्माण की जरूरत है । यदि हम इस वात को 
स्थूल दृष्टि से पक्डेगे कि गूलावी रंग कोदेखने से क्या? कैसे दिगा 
गुलावी रग ? पर यदि वैज्ञानिक दष्टि से सोचेगे तो हम अपने संकल्प के दारा 
चसा स्म पदाकर सक्ते । रग के परमाणु चारों ओर विखरे पड दै! जहां 
प्रकाशै, सूर्यकी रश्मियां दै, बहांचारोओररगदहीरगहै। पेड-पौधोमें 
रगक्हासेहोता है? अधरे मे हमे कुछ भी दिखाई नही देता । सूयैकीः 
रमयां अति ही रग दीखने लग जाति है । रग कहां से जाए ? संग सर्वत्है। 
पीनियल ग्लाण्ड प्रकाश-संष्लेषी है ! वह रंगो को पकडता है । वह प्रशमे 
मधिकं काम करतार! वह्‌ प्रकाद्को ग्रहण करता है अर्थात्‌ रंग को ग्रहण 
करता है । उससे हम अत्यधिक प्रभावित होते है । लाल रंग के कमरे मे एक 
सप्ताह रह कर देखे, भप सिरददं से पीडित हो जाएंगे | सफेदरगमे रेता 
नही होता । काले रग से जटिलताएं मौर वड जाती है ! हमारेमेरमोको 
पकडने की शक्ति है, क्षमता है रग संवेगो को उदप्त करते है भौर शांत 
भौकरतेदै। रगो मे उरीपन ओर शामक--दोनों शवितयां है! सवेग 
परिष्कार मे रंग की महत्वपूरण भूमिका है । 

चौया प्रयोग है-- दृष्टिकोण का विघायक होना 1 निषेधात्मक दष्टि- 
फोणस्े सवेग उदिप्त होते ह। हम विद्या्धियो मे इस प्रकृति को अभिव्यक्तः 
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करने का प्रयत्न करे कि उनमें रचनात्मक या विधेयात्मक दृष्टि का जागरण 
ङो 1 उनकी नि षेधक दृष्टि कमजोर हो गौर विद्यायक दुष्टि वलवान्‌ वने । 

एक संन्यासी था । कोई घटना घटी ओर वह वेचैनं हो गया, उदास 
दधो गया, अशांत दहो गया। उपने देखा मागं मे एके भिखारी वैठा है । वह 
लंग्डाहै, एक हाथसे विकल रहै, फिर भी वह परम प्रसन्न दै, शांत दै। 
संन्यासी ने सोचा, मुञ्चे सव कु उपलब्ध रहै, फिर भीम अचत हु, वेचन हं 
ओर यह्‌ भिखारी शरीर से विकल होने पर भी प्रसन्नं है, इसक्रा कारण क्या 
डदै? वह भिखारी के पास गया ओर प्रसन्नता का गुर पृछा! भिखारी 
वोला-- प्रसन्नता मेरा गुण है, मेरी आदत है । मेरे हाय-पैर नही है, यह्‌ सच 
है! परमे कभी अभावकी जोर ध्यान नही देता, यै सदा भावको ही देखता 
हं 1 मै सोचता हु, हाथ-पर नही है तो क्या, मुञ्चे सुन्दर मस्तिष्कंतो मिला 
दै । मृज्ञे सोचने का कितना सुन्दर ठग मिला है । यह्‌ सव सोचकर म सदा 
श्रसन्न रहता हूं । मेरे आखे है । मै सव कुछ देख सकता -ह । भिखारी की वात 
सुनकर संन्यासी अवाक्‌ रह्‌ गया । उसका सिर भकं गया । 

जो अभावकी ओर देखता है, वह्‌ निपेधात्मके भावो से भर जाता 
दै । उसे कितना ही मिल जाएु उसका नेगेटिव एटीदगूड कभी नही भिटेगा । 
लिका एटीटूगड पोजिटिव हौ गया, भावात्मक हौ गया, वह व्यक्ति वदल 
जाएगा । 

एक सन्यासी को किसी ने गाली दी। वह्‌ शांत रहा । किसीनै 
पुषछा- महात्माजी ! उसने आपको गाली दी, आपको दुख नही हुमा? 
संन्यासी बोला मुने दुख क्यो होत्ता? उसने गालीहीतोदी,पीटातो 
नही । कोई पीट देगा तो सौचृगा, उसने मूञ्चे पीटाही पर मारातौ नही। 
कोई मुहे मार देगा, तो मँ सोचूगा, उसने मेरे प्राण ही लिए, पर धर्मं तो नही 
लिया । 

एसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? कोईभी उसे दुखी वना नही 
सकता । यह विधायकं दृष्टि का परिणाम है । इसके द्वारा संवेगो का सुल 
माधा जा सकेता है । जव सवेग संतुलित होति है तव चस्ति का विकाम होता 
है, जीवन का निर्माण होता है । 

जिस जीवन गौर समाज की कल्पना कीजार्ही ह, इक्कीसवी 
णताव्दी के आदमी कौ कल्पनाकीजारही है, वह्‌ आदमी गक्तिशाली तौ 
होगा पर वह्‌ निराया गीर निपेधात्मक भावो मे धिरा रहैगा । अव प्रश्न यट 
दै कि मुत यादमी कौ गक्तिणाली वनाना ह वा यत्र-मनप्य--रोवट कौ 
परक्ति्नाली वनानादै? 

जापानमे एक देने रौव्रटकानिर्माणन्रियादहुजौ मून आादमीमेभी 
ज्यादाश्नेयद्या हजार । उमने टया क्वा? वदी-दी मयीनोन हावः 
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करघो तथा हृस्तशित्प को मिटा डाला । अब रवज्ञानिक मुल अद्रमीकोदही 
मिटनि मे लगाहै। यदि रोवट राक्तिाली वनेगा तो मनूष्य कमजोरही 
वनेगा । भाज बौद्धिक व्यक्ति को यह्‌ चितन करनादहै कि रोवटभलेही वने 
पर मूल भदमी कमजोर न रहे । इस प्रष्न पर सवको चितन करना है । 
दस प्रक्रिया में संवेग-नियन्त्रण ओर संवेद-परिप्कार कौ बात वहत महत्त्वपृणं 


दै 
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मनुष्य सव प्राणियो मे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है । उसकी श्रेष्ठता 
का कारण है उसका मस्तिष्क भौर मेरुदण्ड प्रणाली-- स्पाइनल काडं सिस्टम । 
यह्‌ उसकी अपनी विशेषता है । इस जैसा विकसिते मस्तिष्क, नाडीतत्र ओौर 
मेरुदण्ड प्रणाली अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीहै। यही कारणदहै कि वह्‌ 
प्रगति कर सकता है ओर सफलता के मागं पर आगे बढ़ सक्ता है। यदि 
आदमी मस्तिष्क कौ शविति का अपव्यय रोक देता दहै तो वह अपने जीवनमे 
वहुत सफल हो सकता है । सवेदनाभो के कारण शक्ति का अप्यय बहुत होता 
है 1 जव मस्तिष्के इन्ियो के साथ चलता है तव शक्तियां क्षीण होती है। जव 
मस्तिष्क इन्द्रियो से परे होता है तव शक्ति का अपनव्यय सुक जाता है । अखं 
खुली है । आदमी इधर-उधर देख रहा है । वह नही जानता कि मस्तिष्क 
को कितना काम करना पडता है । उससे शवितियां क्षीण होती ह। अजका 
एरीरशास्त्री मौर मानसशास्वी जनता है कि भाख से देखने मे तत्र को कितना 
प्रयत्न करना पड़ता है । पुरा तत्र सक्रिय हो जाता है। उसे शक्तिया जगानी 
पड़ती है । निरन्तर {क्रियाशीलता शक्ति का अपव्यय करती दहै। आदमी 
निरतर सक्रिय रहता है । सामने कोई चीज आई, भादमी देखने लग जाता 
हे । कुछ मावाज आई, वह सुनने लग जाता है । नाक, कान, आंख, जीभ 
जीर त्वचा-ये सारे इतने सक्रिय रहते है कि कभी विश्राम लेते ही नही । 
कभी एक सवेद भाता दै, कभी दूसरा । कभी कोई ,सवेद उभरता है, कभी 
कोई सवेद उभरता है, सक्रियता वनी रहती है । यह्‌ ध्रुव सिद्धात है कि जहा 
क्रिया है, वहा शविति का व्यय है । जहां अक्रिया है वहा शक्ति का संरक्षण है। 
हम अतिक्रिया के कारण शविति का सही उपयोगी नही कर पते । जौ अपनी 
शविति का मावए्यक कार्यो के लिए उपयोग करना चाहता रहै, भगे वढना 
चाहता है, उसे सवेदो पर नियन्त्रण करना जरूरी है । 

एक सन्यासी या तपस्वी के लिए सवेद-निरयंत्रण करना आवएयक 
कायं है । उसे इन्द्रिय-सयम भी करना चाहिए । किन्तु न केवल सन्यासी को, 
जीवन मे सफवता चाहने वाले सभी व्यक्तियो को, एक सीमा तक, सवेदनायो 
पर नियन्त्रण करना चाहिए । जव इंद्रिय-संवेदनामों पर नियन्त्रण नही होता 
तव वहुत सारे बुरे परिणाम यतिह! जीभ की सवेदनाभौो पर नियन्वरणन 
करने से जनक वीमारिया टोती ह । लगभग पचास प्रतियत वीमारिया जीभ 
यी मवेदनाजोके कारण होती हु । वायुकेदिक चिकित्सा-पडति मे भी यह 
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वात पहले से ही मान्य थी, भाज एलोपैथिक विकरित्सा-पद्धति मे भी यह 
स्वीकृत हो गई है । हारं टूल या एसी अन्य वीमारियो पर डक्टर सवसे 
पहले खाद्य पदार्थो पर प्रतिबन्ध लगाता है । वह॒ कहता है--चिकनाई मत 
लाओ, घी मत खामो, नशीली वस्तुमौ का सेवन मत करो । वीमारी के साथ 
भोजन का गहरा संवंध है । भोजन का मानसिक गक्ति के साथ गहरा 
संवध है । 

दृष्टि का सवेदन है देखना । यह भी एक समन्चने की वात है कि कव 
देखना चाहिए ? क्या देखना चाहिए ? आख कै द्वारा पदाथं के साथ हमारा 
सम्पकं स्थापित होता है। हम केवल देखते ही नही, रहण भी करते है) 
दुष्ट का सवेदन भावो को वहत प्रभावित करता है! जो देखने योग्य नही 
है, उसे {नही देखना चाहिए यहं भारतीय चिन्तन की परम्परा रही है। 
कटा है--दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌--'जाखो से देखकर चलो । यदि मादमी 
आखो से देखकर चलता है तो राक्तियां कम क्षीण होती है । यदि चलते समय 
कभी इधर भौर कभी उधर देखते है, दूर तकं देखते है तौ मस्तिष्क की वहत 
शक्ति क्षीण होती है । देखने का नियम दहै कि सीधे देखो, दाणट-वाए देखना 
उचित नही है । सीधे वंठकर पानी पीना चाहिए । ठेदे-मेदे देखते हुए पनी 
पीने से श्चवित क्षीण होती है, प्राणधारा का प्रवाह वदल जतादहै। जो व्यक्ति 
अगि चढना चाहता है, उसे अपनी सवेदनामो पर नियंत्रण करना होगा । 

पिता ने तीनो पत्रो को बुलाकर कहा प्रत्येक को हजार-ह्जार 
रुपये दे रहा हू । तीन वर्पो तक तुम इनका उपयोग करना, फिर मुञ्चे ये रुपये 
लौटा देना ! तीनो ने स्वौकृति दी भौर रूपये लेकर चले ग्ये। जो सवसे 
छोटा पृत्र था, वह्‌ सयमी था । उसने अपनी सवेदनाजो को ज्ियत्नित कर 
लिया था। उसने व्यवसाय प्रारम्भ किया । सयम से रहने लगा उसका 
व्यवसाय दिने-प्रतिदिने विकसित होता गया । दूसरा पुत्र उतना संयमी नही 
था । उसे सोचा, खाने को रोटी चाहिए । रोदी भिल रही है, कौन व्यवसाय 
का लञ्ट करे। उसने रुपये व्याज परदेदियि। जो व्याज मिलता उससे 
गुजारा कर लेता । सवसे वड़ा पृत्र संवेदनामौ का दान था । वह वहा गया, 
जहां सेवेदनाो की पूति होती है। खुब मोज-शौक करने लगा । हजार रुपये 
खच हो गए । उसके पतसि मव एक भी पैसानही रहा। वह दर-दर का 
भिखारी कन गया } वह्‌ पेट भरनेके लिए जंग्त मे जात्ता, चकडियो का 
भायाले जाता भौर जौ कछ पाच-दस पसै मिलते, उससे गुजारा करता । 

तीन वपं पूरे हुए । तीनो पिता के पास्त गए । पिताने कहा--लागो, 
अपनो भ्रूल पूजी वापस करो } वड्ञ पृत्र वोला--"पितायी ! मै इन्द्रियो का 
दास वन गया घा । इन्द्रिय-विपयोकी पूतिमेर्मने सारा धन गंवा द्विया! 
भरे पास कुट नही वचा । केवल शरीर वचा है सौर वह भी जर्जर । दरसरं 
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पुत्र ते मुल पूजौ पिताजी को लौटाते समय कहा--"पिताजी ! यह भलपूजी 
मैने सुरक्षित रखली थी 1 इसके व्राज से जो प्राप्तं होता, उस्षसे जीवर्न-पापन 
करता रहा ।' तीसरं पूत्र नै कहा--पिताजी ! मूल पृजीसौ गुना वठ गई 
है । स्थान-स्थान पर मेरा व्यवसाय चल रहा है । ये रह वही-खति ।' 

पहले लडके ने मूल पूजी खो डाली । दूसरे ने मूल पूजी युरक्षित रख 
ली भौर तीसरेने मुलपूजी को बहुत वडा लिया! 

जिस व्यक्ति का अपनी सवेदनामौ पर लियंत्रणहोता है वहं वहूत 
जगि वड जाता है! जिसमे नियन्त्रण की पूरी क्षमता नही होती, एक सीमा 
तके होती है, वह मूल स्थिति मे कायम रह जात्ताहै । जौ सवेदनाओो का दास 
वन जता है, वह्‌ अपने जीवन की दुगंति कर वैठता है । उसका अध.पतन हता 
है । हम इस सचाई का अनुभव करे कि संवेदनाओ पर नियंत्रण किए विना 
जीवन मे विकास नही किया जा सकता । यदि इस स्थित्ति का सक्षाक्तार 
करनाहौ तो पश्चिमी जगत्‌ की यात्रा करे । वहां एक नया दर्खन मिलेगा । 

वहा इतना वौद्धिक विकास, वेजानिक दृष्टि का विकास जीर धन तथा सुख 

सुविधा कौ सामग्री होने पर भी, इन्द्रियो की उच्छृखलता कै कारण वहा की 
स्थिति अत्यन्त दु.खद अओौर पीडाकारक है । अमेरिका रजसे राष्ट्र मे अनेक 
नगरो की यह्‌ स्थिति है कि नागरिकंघर से निकलता है भौर साय यदि 
सकुशल लौट जाता है तौ वह्‌ उस दिन को लाख-लाख धन्यवाद देता है ! परता 
नही, कव उसे गोली लग जाए 1 यह्‌ मावश्यक नही है कि क्लग्डा होने पर 
गोली चले । कोई ज्ञयडा नही, कोई देप नही, अकारण ही मोली चली भौर 
आदमी मर गया । ठेमा पागलपन भाजषछा गयाहैकिकोरईभी, कभी भी, 
किसी की हत्या कर डालता दहै। यह्‌ पागलपन अता है सवेदनार्भो के 
अनियन्त्रण से । 

प्रश्न होता कि सवेव्नाभो पर नियंत्रण कँसे करे? मादमी 
सवेदनाओो के साथ चसता दहै, जीता है) सी स्थित्तिमे सवेदनाभौ पर 
नियत्रण करना सरन वात नही है । इन्दिय-सवेदनाओ से परे होकर जीना 
माधु-मन्यामियो के लिए तो साध्य हो जाता है, पर विद्यार्थो एता कर यके 
वहुत कठिन वात है ! आज का कच्चा प्रारम्भसे ही इन्द्रिय-सवेदनामो कं 
साय जीता हे! विद्यार्थी स्कल से निकलताहै तो सीधा ध्यान जातादहै 
निनेमा घरो पर । षर आतादहैतौ ध्यान जानादहै दी० वीण पर) कमी 
त्रिके की कोमेन्टरी सुनता ह भौर कभी फिल्मी याने! उसका परा दित 
टृन्द्रि की सवेदनानो के मारे वीतता दहै) धीरे-धीरे वह्‌ उसकी श्रकरृति वन 
याती । वद्‌ परिणाम कौ नही जानता, विपाक कौ नटी जानता । क्रिपाक 
कापाल दन म नुन्दर दाता दह्‌ । उसका रग-स्प मनोहरा दत्त है। पर 
उम गाने कापरिपणाम टोतताह मृद्यु 1 उन्रिय-सवेदनामौो की भी व 
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स्थिति है । ये सवेदनाए प्रवृत्तिकल मे युखद लगती है पर उनका परिणाम 
कटु होता है । कुछ कायं एसे होते है जो प्रवृत्ति-काल मे अच्छे लगतेहै, पर 
उनका उरिणाम-काल दुःखद होता है ) कुछ कायं श्रवृत्ति-कालमे बुरे होते है 
पर उनका परिणाम सुखद होता है । भारतीय-दशेन मे वही प्रवृत्ति अच्छी 
मानी जाती है जिसका परिणाम कल्याणकारी होता है! 

इन्दरिय-सवेदनाभ का परिणाम कभी अच्छा नही हता । वच्चा इस 
तथ्य को नही जनता, अत माता-पिता भौर शिक्षक कोएेसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि उसे यह्‌ भान द्रौ सके कि इद्द्रिय-सयम जीवने-विकास कै लिए 
आवश्यक है } वालक की अवस्था परानुशास्षन की अवस्था है, आत्मानुशासन 
की अवस्था नही है । वालक जव किशोर बन जाए ल्व उसे परिणाम-बोध 
देना अत्यन्त जरूरी है । सवेद्नाओ पर नियत्रण पाने का उपाय है परिणाम- 
वोधे । यानी वच्चो कौ विपाके का बोध कराना, प्रवृत्ति का परिणाम क्या 
होगा, इसकी अवगति देना बहुत जरूरी है । यह पहला उपाय है--संवेदन- 
नियत्रण का। 

सवेरन-नियत्रण का दूसरा उपाय है--श्वास-नियत्रण । यही दीधेष्वास 
की प्रक्रिया है । इवास-निर्यत्रण का अथं है--पुरा गहरा श्वास, दीर्घए्वास । 
यहं एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, क्योकि उसके मस्तिष्क के लिए 
आक्सीजन कौ वहत अधिक यावश्यक्ता होती है। रिक्षाका सेवंध है 
मस्तिष्क के साथ, ज्ञान-ग्रहण का सवध है मस्तिष्कके साथ)! पुरेगरीरको 
जितना भाक्सीजन चाहिए उससे तिगुना आक्सीजन मस्तिष्क को चाद्िए। 
उसरी पत्ति दीधेश्वासके द्वारा हौतीदहै। उप्त स्थिति मे मस्तिष्क काफी 
सक्रिय हो जाएगा । वह्‌ तीत्र विकास कर पाएगा । उसकी क्षमता का विकास 
होगा । यदि अव्स्ीजन पर्याप्त मात्रा मे नही मिलेगा नो मस्तिष्क सुचारु-रूप 
से काम नही कर पाएगा । विार्थीं मे आलस्य आौर प्रमाद वटेगा, उसका 
मन पढाई मे नही लगेणा । वेह एकाग्र नही दो पाएगा । सारी गडवडियां ष॑दा 
होने लगेगी । ज्ञान-ग्हण की रक्तिं क्षीण होने लगेगी । इसलिए विद्यार्थी के 
लिए दीधेश्वास् का प्रयोग बहुत ल प्रद है। दीर्वष्वा्त भी लथवद्ध होना 
चादिए । लयवद्ध श्वास को दो भापाभौ मे समज्ञा गया रहै 

१ जितना समय श्वास लेने मे लगे, उतना ही समय श्वास छोड़ने मे 
संगे प्रत्येक वार यही क्रम चले 1 

२ स्दास्षतेनेमे कम समय शौर श्वास छोठ्नेमे 
जं स्वासलेनेमे आठ मात्रा का स्मय लगता हतो छोडने मे वारह्‌ मात्रा 
काममय लगना चाहिए, जित्तसे कि कावेन पूरी मात्रामे निकन जाए 


उव बावेन पुरी मात्रामे निकल जाता रै. तवन वेतनी सताती 
सम्लई ^ ॥ 
९ 
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इस प्रकार लयबद्ध श्वासमे दो वातं समानरूप से होगी, चाहे तो 
श्वास लेने, निकालने मे वरावर समय लगे या निकालमे मे ज्यादा समय लगे । 
इसका लाभ जान लेना भी अवश्यक है । 

वच्चा जव १३-१४ वषे की अवस्था का हौता है तव उसकी थादइमस 
ओर पिनियल- ये दोनो ग्रन्थियां निष्क्रियहौ जातीदहै। थाईइमस ग्रन्थिक 
निष्क्रिय होने का परिणाम है किं उसमे सहनशक्ति, चस्ती, प्रसन्नता, आनन्द 
आदि का अभावो जताहै। पिनियल ग्रन्थि जव निण्क्रियहो जाती ह तन 
नियन्त्रण की दक्तिकमदहोजातीदहै। दीधंश्वास के प्रयोग से बालक अनेक 
चीजो से वच जाता है । १३-१४ वषे की अवस्था मे यौन सक्रियता षढनी शुरू 
हो जाती है ओर पिनियल निष्क्रिय होती है तो उसकी नियन्वरण की शक्ति 
कम होती दहै भौर तव बालक अनेक बुराद्यो का शिकार हौ जातादहै। यह 
वज्ञानिक दृष्टिकीवातहै। अब हम इस प्र योगदृष्टि से विचार करे। 
कामवृत्ति काकेन्द्रहै-नाभिसे गुदा तक का स्थान, उपस्थ का स्थान । यह्‌ 
अपान का स्थान है! जव अपान पर प्राण का नियन्वण रहता है तब वृत्तिया 
शांत रहती है । जव अपानपर प्राणका नियन्त्रण कमहौ जाता है तव 
अधोगामी वृत्तिया सक्रिय होने लगती है। 

यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखे तो यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होतादहैकि 
विज्ञान की भी वही निष्पत्तिहै ओौरयौग की भी वही निष्पत्तिहै। दोनौ 
की निष्पत्ति एकदै । 

दीर्घण्वास से जपान पर नियन्त्रण साधा जाताहै) यदि विद्यार्थीको 
इसका ठीक अभ्यास करादियाजाताहैतो वह प्रारम्भसेही बुरी भादतोमे 
नही फरसेगा । वह्‌ बुराइयो से वच जाएगा । 

अनेक व्परक्ति पते हैकिवुरे विचार वहत अतिर्हु, उन्हे सेकनै का 
क्या कोई उपायदै? 

हम मीधा-सा उपाय वतते हं कि दस सिनिट तक दी्ेश्वास्का 
प्रयोग करे! एक निनिटमे दो एवासलें। समस्या हल हौ जाएगी । केवच 
विद्यार्थी ही नही, कोई भी उस प्रयोग से लाभ उरा सकता है । जव-जव वृर 
विचार, निम्न वृत्तिया, वासनाएु आक्रमण करती दहै तव दीघंए्वास का प्रयोग 
नरनेमे इनको रोका जा सकता है । दी्धश्वाम इसका प्रतिरोधक टे । 

सवेदन-नियन्त्रण के लिए भी दीर्े्वास वहत भावण्यक है । अपयदं 
न मोचं कि मवेदन-नियन्नण से आपणो गृहुत्थी मे भन्तरभा जाएगा। अपि 
चितान करे वाधा नही बाएमी। कितु इद्वियो की उच्छृवतता कै कारण जौ 
समम्यरापु भात्ती हु, उनसे वचा जा सकेगा । 

सवेदन-नियन्त्रण का एक उपाय है--प्राणकेन्द्र पर ध्यान करना, यानी 
नानाग्र पर्‌ ध्यान वरना] नाङ का वामनाओके साथ गहुरा सवधदै। कान 
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का मौर नाक का विकारो के साथ संबन्ध है। मस्तिष्क का एक भाग है-- 
एनिमल त्रेन । इसी के कारण मनुष्य मे पाशविक वृत्तियां उभरती है । उसका 
संवन्ध नाक गौर इद्रियों के साथ है । प्राचीन माचार्यो ने इसका अनुभव किया 
गौर इस पर विजय पाने के लिए उन्होने नांसोग्र पर ध्यान करने की बात 
कही । भगवान्‌ महावीर की ध्यानसूद्रामे दोनों आंखे नाकं पर टिकी देखी 
जाती है) 

हम किसी भी दृष्टि से सोचें चाह बौद्धिक विकासं के लिए, चाहे 
आवनात्पक विकास के लिए, चे जीविका की सफलता के लिए या सह्‌ 
अस्तित्व की सफलता के लिए, हमे सवेदो पर नियत्रण करना होगा । यह्‌ एक 
उपाय है। अनुपाय कृष भी नही है जिसके पास उपाय नही है, वह्‌ हजार 
प्रयत्न करने पर भी सफल नही हये सकता । जिसके पास उपाय है, वह थोडे 
समय मे ही सफलता की मंजिल तक पहुच जाता है । इसलिए उपाय को खोजे, 
अपनाएं मौर मजिल तक पहुचे । सवेदों पर॒ नियंत्रण पाने का माग सवके 
लिए कल्याणकारी है । यदि प्रारम्भे ही विद्यार्थी कौ उपाय भौर परिणाम 
वोधे परिचित करा दिया जाएत न केवल विदयार्थी-जीवन अच्छा होगा, 
परन्तु उसका पूरा सामाजिके जीवन भी अच्छा होगा इस प्रकार हुम नई 
समाज-व्यवस्था मे विद्यार्थीको एक घटक के रूपमे प्रस्तुत कर सकते है, 
नया मागें गौर नई दद्या उसके सामन्ते रख सक्ते है । 
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हमरे दो जगत्‌ है। एकै भीतरका जगत्‌ ओर दूसराहै बाहर 
का जगत्‌ 1 भीतर का जगत्‌ बहुत सूक्ष्म है ौर बाहर का जगत्‌ स्थूलदहै। 
वाहर के जगत्‌ से व्यवहारकोनापा जा सक्ताहै, देखा जा सकतादहै। 
भाव होता है वैसा व्यवहार होता है । भाव का जगत्‌ सूक्ष्म है । उसे पकडना 
वहुत कठिन है । जैसा स्रावहोता है वैसा भाव होतादहै, वैसा ही व्यवहार 
ह्येता है। आन्तरिक प्रेरणा है भाव भौर उससे निरपेक्ष होकर व्यवहार 
करतेहैतो भाव ओौर व्यवहारकी सवादिता नदहीहौोती। हमे व्यवहार 
को बदलनाहै। विद्यार्थी के व्यवहारमे परिवर्तन लानेके लिएही इस 
मूल्यपरक शिक्षा की जरूरत है । कुछ समय पूवं यह नैत्तिक शिक्षा के नामस 
जानी जाती थी । भाज नैतिक शिक्षा सूल्यपरक शिक्षा पर विकसित अौर 
प्रतिष्ठति हो गडई। 

जीवन मे मूल्यो का अवतरण हो, शिक्षाके साथमूल्योकावोध दो 
तथा विद्यार्थी के जीवन मे मूल्यो की प्रतिष्ठा हो, यह वतमान की शिक्षा के 
साथ सुचितित विचार चल रहा है) कुष्ठ समय पूवं राजस्थान विश्वविद्यालय 
मे कलपतियो कौ एक वेठक हुई थी । उसमे &०-८० कुलपति सम्मिलित हृए 
ये । गौर उन्होने मूल्यपरक शिक्षा पर काफी विचार-विमशं करिया । सव चाहते 
है कि विद्यार्थी के जीवन मे मूल्यो की प्रतिष्ठा हो । 

सत्य का मूल्य है । इसके दो पहलू है-भावात्मक भौर व्यवहाराटमक । 
सिद्धात का ज्ञान कराया जातादहै, कितु परिवततंन की वात बहुत कम होती 
है । जितनी स्योरिया है, सिद्धान्त है, जितना वाड्‌मय है, जितने उपदेश ह, 
उनका कामहै जानकारी दे देना कितु उनसे भावात्मक परिवतनदहौया 
व्यवहार वदले, एेसा वहुत कम होता है । कभी किसी की वात सुनकर व्यक्ति 
का मस्तिष्क क्षकृत टौ उत्ता गौर वह वदलं जाता, पर इसे सामान्य 
घटना नही माना जा सकता । 

आजं सभी धर्मोषिदेदाको के समक्ष यह्‌ एक जटिल प्रए्न उपस्थित दै 
कि प्रतिदिन प्रवचन, मत्संग भौर नानाविध उपास्तनाएं होनेपरभीलोगोमे 
कोई परिवर्तन लक्षित नही हौता। लोग प्रतिदिन प्रवचन मनते है, पर 
व्यवहार म कई स्पान्तरण नही ह्येता । यह्‌ क्यो? 

नुनने वाते प्रवचन को वहुत तन्मयता से सुनते ई! निर धुनते है। 
पर मह मानतेतेह करि स्रुनना ट्‌मारा कार्य ह, परदह्मे करनावहीद्टजोहम 
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_ रोज करते है) 
१.९. एक दिनि पिताने पुत्र से कहा--वेटे ! मै रोज प्रवचन सुनने के निए 
जतिाहू । तुम भी प्रवचन सुना करो । वहत मार्मिक प्रवचन हौताहै। 

दूसरे दिन पिता-पुत्र दोनो प्रवचन सुनने गए । सूुनिते उस दिन 
घद्रैतवाद पर॒ प्रवचन करते हुए कदा--अत्माएकहै। सवकी आत्मा 
समन है । मुनि ने इस विषय का विस्तार से विवेचन किया । लडके का मन 
पसीज गया । प्रवचन सम्पन्न हुआ । पिता भोजन करने घर चला गया ओौर 
पत्र दूकान पर जा वा! वहु किरनेकाव्यापारीथा 1 यत्र-तत्र अनाजके 
देरलगरहेथे। एकं गाय आई ओौरटेर मे पड़ अनाज को खने लगी । 
लडके ते देखा, सोचा, मेरी ओर इसकी आत्मा मे कोई अन्तर नही है । फिर 
मनानखाएतो मुज्ञेक्या? धरसे दूकान की ओर अते हुए पितानेदुरसे 
ही देख लिया कि गाय अनाज खा रही दहै मौर पत्र निषशचिन्त होकर वंठाहै) 
पिताने भाते ही लडकेको डाटा) लडकेने कहा--पिताजी । मैने जाज 
हीतोसुनाथा कि आादमाए सव समान है, एक है, अद्वैत है 1 गाय की आत्मा 
मौर हमारी आत्मा दो नही है, समान है! पिताने कदा-- मूखं 1 वह्‌ 
वत तो प्रवचन मे सुनने की थी । यदि उसे दुकान परया घरपर लागू किया 
जताहैतोन दुकान चल सकती भौरन धर चल सकता दहै । 

यह्‌ सुनना स्यान से प्रतिवद्ध हो गया ओौर आचरण की स्थानप्र्ति- 
वद्धता कोई दूसरी हो गई । 

सत्य नैकालिक होता है। वह॒ देश-कासल से अतीत होता दहै। कितु 
श्रवण, प्रवचन, वाणियां, सिद्धात-ये सव स्थन प्रतिवद्धहो गए, देशकाल 
प्रतिवद्ध हो गए । सुबह-शाम भगवान्‌ का नाम लेना, दिन भर उसकी 
विस्मृति हो जाए तो कोई वात नही । धर्म॑-स्थान पर भगवान की पूरी चिता 
करना मौर दूकान, घर या कार्यालय मे उसे भ्रूल जाना-यह्‌ भआजकीः 
प्रवृत्ति है । यह्‌ देश-काल की प्रतिवद्धता आ गई । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि 
कोरा सिद्धान्त उतना उपयोगी नही है, जितना प्रयोग के साथ वह उपयोगी 
वनता है 1 प्रयोग ओर अभ्यास छट गया, केवल सिद्धान्त रह गया 1 भाव- 
परिवतेन के लिए सिद्धांत गीर प्रयोग--दोनो का समन्वय आवश्यक है । 
समन्वय जीवन का मूल्य रहै। हम किसी एक वात कोन पक्डं।! दोनोको 
साय लेकर चलें । सिदधान्त को जाने विना प्रयोग हो नही सक्ता । इसलिए 
लान भोर क्रिया का समन्वय होना चाहिए । "पढमं नाणं त्तमो दया-- पहले 
लान अर फिर क्रिया, पहले जानो फिर उसका अभ्यास करो 1 

सिद्धान्त या मूत्य-वोघ को व्यथं नही माना जा सकता। उसकी 
साधकता ह 1 यदि वह्‌ कोराया अकेला हतो सार्थता माधी हौ जाती ई, 
य नही रहती । वह पूरी होती है अन्वास्त वा प्रयोग के द्वारा 1 पक्षी केः 
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दो पखहोतेहै) क्या वह दए पखसे उ्डता है यावाएु से? उत्तर होगा, 
न वह्‌ केवल दाए पख से उडताहै भौर न वहु केवल बाएं पख से उड़ता है । 
व्ह दोनो से उडान भरताहै। एक परसे चला जा सक्ता है, पर वह लगडा- 
पनदै। दोनोपेरोसे ही ठीक चलाजा सकता है । सिद्धान्त भौर अभ्यास-- 
येदोपखरहै। इनके सहारेसेही धीक उड़ान भरीनजासक्तीदटै।येदो पैर 
है, इनके सहारे ही ठीक चला जा सकता ) 
जीवन का मूल्य है--ससन्वय 1 उसका विकास हौना चाहिए । 
एक मोर वैज्ञानिक है ओौर दूसरी ओर अध्यात्मिक या धार्मिके 1 यह्‌ 
समन्वय कादूुसरापक्षहै) दोनो मे वहत दूरी है। वैज्ञानिक समज्ञतारै 
कि धमं कोरा बकवास है ओर धार्मिक सम्नताहै कि वञ्चानिक नास्तिकरहै, 
व्यथं की वाते प्रचारित करता है । दोनो एक दूसरे पर छीटाकश्ची करते है । 
किन्तु चिन्तनशील लोग मानते है कि अध्यात्म भौर विनान का समन्वय होना 
चाहिए । अज के विद्यार्थो मे यह्‌ दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए । 
विनोवा वहत वार कहते--अव धमे युग नही है, अध्यात्म का युग है, राजनीति 
का युग नही है, विज्ञान का युग है । अध्यात्म ओौर विज्ञान का समन्वय होना 
-चादिए । आचायं तुलसी ने इस वार पर बहुत वल दिया भौर समन्वयको 
चात को अगे वढाया । जीवनं विज्ञान के पाट्यक्रम मे अध्यात्म भौर विज्ञान 
का पूरा समन्वय है । इसके क्रम मे प्राचीन विद्यामो--मध्यात्म, यौगद्न, 
कमंलास्त्र, म्थणास्तर का समावेन्न है तो अद्यतन विद्याओ-- एनोटामी, यूरो 
लांजी, माइकोलोंजी वायोकेमिस्टी आदि काभी समवैशदहै। इन दोनौ 
विद्याो--प्राचीन ओर मवचिीन का अध्ययन इस जीवन-विन्चान की पदति 
मे कराया जाता है । जभी।सन्‌ १६८४/जोध्पुर मे हम थे । वह॒ भारत सरकार 
केदो वड सस्थान है--केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनूसघान सस्थान (ललाध्णं 
710 2076 [२९८०० 10७16४८) सौर (काजरी बओरडिनेन्स लेवोरेटरी' 1 
दोनोमे सैक्डो व॑ज्ञानिक कायंरत ह । इन वैज्ञानिको तथा लेक्चरारो काभी 
सहयोग रहा । उनके अनेक लेक्चर हुए भौर जीवन-विज्ञान के वि्ाधियौ ने 
उनका लाभ उठाया । जीवन-विन्ञान प्रडिक्षण की यह्‌ परिकल्पनादै कि 
आध्यात्मिक वैनानिक-एेसे व्यक्तित्व का निर्माण हो । कोरा अध्यात्मिक 
व्यक्तित्व या कोरा वजानिक व्यक्तित्व वहुत लाभदायी नही हौता। दोनोसे 
समन्वित व्यक्तित्व बहुत लाभप्रद हौ सकता है । जीवन-विज्ञान का विद्यार्थी 
वहूविध ज्ञान विधामो का जनि प्राप्त करता दहै, परसाथदही साथप्रक्षाध्यानं 
केः सदर्भंमे पूरे प्रयोगभी करतार । यह्‌ दहै न्न सीर क्रिया की समन्विति । 
मे मटिक्रल मादुन्तका विद्यार्थी जानता दैकि अमूुक-भमुक ग्रंधिया कटा 
है? उनकाकार्यं क्यार? मका उसेपुरा ज्ञान हौता दै । वह उक्टर 
न्वन सकनादै। पर जाध्यात्मिक~- वजानिक नही वन तकता) द्मे उनके 


^५* |+ 
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आध्यात्मिक मूल्य कौ जानकारी भी होनी चाहिए 1 पितियल का फक्शनं 
शारीरिक है, किन्तु उस पर ध्यान-एकाग्रता करने से क्रोध शात हौ सकता 
है । यह मेडिकल साइन्स का विषय है। जोधपुर मे मेडिकल कालेज के 
प्रोफेपर ने कहा--हम पिनियल आदि ग्लोँन्दस के फक्शन को जानते है, किन्तु 
उनके दारा भाव-परिवतेन किया जा सक्ता है, यह्‌ नही जानते । यह एक 
रहस्य की वान है । जैसे-जैसे भाज चिज्ञान ने नई खोजे शुरू की है, वैसे-वेसे 
नई वाते सामने आरहीदहै। 

एकं व्यक्तिकेमन मेपीडारहै, शरीरमे पीडादै, उस समय कोई 
धामिक प्रवचन सुनाया ओर उसकी पीडा शात हो गई ।एेसेलोगोको भी 
देवा है जो केन्सर की बीमारी से आक्रान्त थे । उन्हे भयकर पीडा होती थी, 
किन्तु जव उन्हे धार्मिक गीत ओर वाणी सुनाई जाती तव एेसा लगता मानौ 
उनके कोई पीडाहैहीनही। एेसा होता, पर कंसे ? यह एक प्रषनहै। 
वज्ञानिक जगत्‌ मे इसकी सुन्दर व्याख्या प्राप्त है । जव व्यक्ति अपनी श्रद्धा 
की वात सुनता दै, तव मस्तिष्क मे 'एन्डोरणीन' की मात्रा वढ जाती है । वहं 
एेसा रम्नायन है जो पीडाकोशात करता है, ददं कोकमकरताहै। एेसी 
अनेक घटनाए पदी है, देखी है । 

काशी नरेन वीमार ये । आंपरेशन होना था। उन्होने सजंनसे कठा 
--एनेथेसिया सुघाए विना हीमेरा आंपरेणन कर देना । जव ओंपरेशन का 
समय हो, तव मून्ने गीतादेदे। मै उसका पाठ करूंगा ओौर जवर सकेत करू 
तव आंपरेशन कर देना, मत हिचक्ना । सर्जनने बात मान नी। उनका 
आपरेशन पूर्णं जागरूक अवस्था मे सपन्न हुआ । 'ओह' तक उनके मृह से नही 
निकला । 

हमारे सधकेएकश्वावकये। वे चूरू जिले के एकं गाव राजलदेसर 
मे रहते ये । उनका नाम था चादमल वैद । वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 
अदीठ हो गई 1 उसका आओंपरेढन होना था। डाक्टरो ने कदहा--आंपरेशन 
वडा है, इसलिए सूघनी सूधनी होगी । वे वोले--मृन्ञे मुच्छिति करने की 
जरूरत नही दहै । मै जवष्यानमे लीन दहो जाऊ तव आप आपरेगन कर देना। 
समय की चितामत करना। वे पद्माप्नन मे वैठ गए! ध्यानमेलीनहो 
गए । जोँपरेदन प्रारम्भ हुंजा । दो घटे लगे होगे । वह॒ नम्पन्न हुभा । उन्दने 
ध्यान सम्परत किया । 

प्रण्नं होता है, एेसा सम्भव कंसे होतादै ? इमका उत्तर ट कति जव 
हमारे मस्तिष्कमे प्रशान्त भाव जागृत होता दै ौर एन्डोरफीन न्रावकौ 
मात्रा वदतौ है, तव पीडा का अनुभव नही होता । 

जनुप्रक्षा भाव-परिवर्तेन की प्रक्रिया है! स्वत -मूचनाके दवाना नाव 
परिवतेन होता रै । घृणा, ईरप्या भव, द्वैप, साम्प्रदायिक्ना-वे नारे भाव ह। 


६८ जीवन-विन्नान . स्वस्थ समाज-रचना का सकल्पं 


इनको अनुग्रेक्षा-सजेशन के द्वारा बदला जा सकता है । अभय की अनुप्रे्षा 
से भयकाभावशातहोजाता है) मृदुता की अनुप्रे्षामे कूरताका भाव 
धुल जाता है । 

रगोकेष्यान केद्वारा भी भाव-परिव्तंन होता है। ये सारे आन्तरिक 
प्रयोग दहै । 

भाव से व्यवहार वदलता है ओौर व्यवहार से भाव वट्लतादहै। भाव 
ओौर व्यवहार का गहरा सम्बन्धहै। हम मानते हैकि जसा भाव होतादहै, 
वैसा व्यवहार वनता है । किन्तु आज की एके पदति है "वायोफीड' 1 इसके 
दासा व्यवहार कोवदल कर भी भावको बदला जा सकता । वाहरके 
द्वारा भीतर को वदला जा सकता है ओौर भीतर के द्वारा बाहर को वदला जा 
सकता है । 

कुछ वपं पुवं दिल्ली के स्कूलो मे अणृन्नत स्टोर' का प्रयोग क्रिया 
गया । यहा एक खुले कमरे मे पेन्सिले, कोपिया, पाद्यपुस्तके तथा अन्यान्य 
सामान्य वस्तुए, जो विद्याधियो के उपयोग मे आती है, रख दी। सवके 
मूत्यो की एक सुची गदी ओर विर््याथियो से कहा गया किं नियत मूल्य 
वहा एक पेटी मे डालकर वस्तुए खरीद ले । न वहां कोई निरीक्षक था मौर 
न पंसा लेने वाला। यह प्रयोग चला। अप्रामाणिकता की कुक ष्टटपुट 
घटनाए सामने जाई, पर मधिकार विद्याथियो ने प्रामाणिकता से काम किया) 
इससे एेसा प्रतीत होता है कि विद्याथियोमे भाव-परिवतंन हृभा है । यहं 
व्यवहार-परिवतंन के द्वारा भाव-परिवतंन का उदाहरण है । जव व्यक्ति एक 
प्रकार का अभ्यात्त करता जाता है तव मासपेरियो का अभ्यास भी भावको 
वदत देता है । जिसको हाथ उठने का अध्यास होता है, तव उत्तेजना के समय 
मे उसे सोचना नही पठता कि मूसे हाथ उठाना है, हाथ स्वय उठ जाताहै। 
मासपेलिया इतनी अभ्यस्त हौ जाती है कि सोचने की जरूरत ही नही होती । 
पटले दिन जव हेम नए मकान की मीढिया चठतेटै तव वहत ध्यान रखना 
होता रै । किन्तु जव हम अभ्यस्तो जाते है तव पाव स्वत ऊपर चटने-उतरने 
मे स्खलितं नही होते । मासपैदियो कौ अभ्यास्तदहो जता । ऊटकातागा 

न रखाहि 1 मालिकसो रहय! ऊट मा्ग-च्युत नही टोता, भूल मागं पर 

वट्ता जाता हे, क्योकि उसे अभ्यासदौ चुका । 

छान के सेनापति दी अगुलिया कट गई । डाक्टर ने अगुलियौ का 
प्रत्यारत्रण क्त्या । जव जवर मेनापति सामूहिक वायंक्रमो म जाता, वहा 
उनकाहाथ दूनगकी जवो म॒ चला जाता 


उस भी आश्चर्यं होता भौर 
देगन तनि भी स्तनित रहं जत्ति) कुट दिन वीते । उमने उक्टिर्‌ को बुला- 
रर पृष उक्ठरनेध्यान देकर क्तला-- गनी ल्य गर । प्रत्यारोपिति भगरलिया 
ग्न वनदे कीवी दसलिण्वे नीधी दमये ष्भे चवमे जनी ६। 
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स्नायुमो ओर मासपेशियो को अभ्यास होता है भौरवे संस्कार उनमे 
जम जाते है। 
यह स्पष्टहैकि भवे के द्वारा व्यवहार कौ ओर व्यवहारकेद्रारा 
भाव को वदला जा सक्ता है। हमे विद्यार्थी के व्यवहार को बदलनादहैतो 
कुष्ठ प्रयोग करने होगे । प्रत्येक व्यक्ति मे सोचने-पमन्लने की शक्ति होती है 
भौर जव कुठ प्रयोग किए जाति है तव चेनना वहुत शीघ्र जागृत हौ जाती 
है । बुद्धि-परीक्षा के अनेक प्रयोग किए जते है! उसी प्रकार आदतके 
परिवर्तन के लिए भी अनेक प्रयोग किए जा सक्ते है । मूल्यों का विकास 
प्रयोग मौर अभ्यास के द्वारा हौ सकता है। इसलिए प्रयोगो को विकसित 
किया जाए] 
एक वार विद्यालय मे एक विद्यार्थी को कहा-- (तुम्हे अपना जन्म- 
दिवस मनाना है तो अच्छे कपडे पहन कर आना, माता-पिता को प्रणाम 
करना, गुरुजनो को प्रणाम करता, सभी साथियो के साथ अच्छा व्यवहार 
करना ।' वच्चा वहत प्रसन्न हुंभा । इस प्रयोग ने उसमे उत्साह भर डालो । 
विद्यार्थी के मनमे एक भय होता है, स्कल के प्रति एक भावना होती 
है। जव उसे यह लगतादहैकि वहं मेरा स्वागत होता है, सम्मान होता 
हैः मुहे प्रेम मिलता है, फिर उसके मन का भय भाग जाता है, स्कूल के साथ 
मात्मीय भाव जाग जाता । इस प्रकार के व्यावहारिक प्रयोगो केद्वारा 
भाव-परिवतेन किया जा सकता है । 
मुल्य-विकास के लिए ये दोनो पद्धतिया है-- व्यवहार के हारा भावौ 
को बदलना या भावो कै द्वारा व्यवहार को बदलना । 
जव भाव-परिव्तन होता है तव व्यवहार भव्य वदलता है । जसा 
भाव होता है, वैसा व्यवहार वनता है) इसके वीच मे विज्ञान की एक कडी 
गौर जुख्ती है कि भाव द्वारा रसायन पैदा द्योता है। रसायन भाव पैदा 
करता है, प्रत्येक व्यवहार के पे एक रसायन पदा होतार भावका 
रसायन भिन्न होता है, क्रोध का भौर क्षमा का रसायन भिन्न होता है। 
जित्तने भाव है उतने ही रसायन है! भाव केद्वारा रसायन बदलता है गौर 
सायन के द्वारा व्यवहार । वात जुडी हई है! यहु वात कुछ सूषक्ष्प हौ जाती 
है 1 व्यवहार-परिवर्तेन का भी अभ्यास कराना चाद्ए । 
इस प्रकार मूल्यपरक शिक्षा के विपयमेदो वातो पर ध्यान देना 
चाटिए- 
१. सिद्धात ओर प्रयोग का समन्वय । 
२. भाव-परिवर्तेन के निए भनुप्रक्षा के प्रयोग मौर व्यव्हार-परिवर्तन 
फे लिए व्याब्टारिक प्रयोग | 
ये समन्वित प्रयोग चलने चादिए ! प्रयोग के चिना आदते वदनती 
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नही । विद्याथियो को रचनात्मक विकल्प देने से उनमे परिवर्तन घटित होने 
लगता है । जव वच्चा मिरी खाता है, माताए उसको वशलोचन देतीहै। 
वच्चा वशलोचन खाने लगता है भौर उसकी सिटी खाने की आदत छूट जाती. 
दै । रचनात्मक विकल्पौ कै हारा आदते बदलती है । 

एक वच्चेमे चोरी की आदत वन गई 1 वहु जव कभी कोई भी चीज 
चुरा लेता है) उसको कंसे बदले? पहली बात है कि उसको चोरीके 
परिणामो का वोध करायाजाए। दूसरी वात है कि उसको प्रयोग सिलाए 
जाए । वह चोरी क्रा निर्णय लेता है चेतनमाइन्डसे। दर्शन केन्द्र पर ध्यानं 
कराने से उसको अन्तर्‌ प्रज्ञा जागृत होगी अर तव चोरी की आदत ष्ट 
जाएगी । यह आन्तरिक प्रयोग है । चौरी छुंडवाने > लिए व्यावहारिकं प्रयोग 
भी कराने चादिए । एसी चीज उसके सामने रखे कि वह्‌ उस चीज कों 
चरने के लिए लालायित हौ जाएु। जव वह चोरी करेतोउसे कर कि 
चोपे करते हमने देखा है । दो-चार बार एेषा करने से उसमे अपने आप 
एक मानसिक भाव पैदा होगाकिमै चोरी करता ह, इसलिए मुक्े यह सव 
सुनना पडता है। तव उसमे परिवतेन की प्रक्रिया शुरु हौ जाएगी । यदि 
उसकोटोका जाताहै तो उसे भौर अधिक प्रेरणा मिलती है । हम मूलत: 
प्रयोग की वात को मूल्य दे । इससे परिवतंन की भावना की जा सकती है । 

कुछ लोग मानते हैकि दड-प्रयोग से भाव-परिव्त॑न होता है । दड- 
प्रयोग अनुचित ही है, एेसा तो नही कहा जा सकता, पर उसकी एक सीमा 
दै\ सभी की योग्यताएं एक समान विकस्तित नही होती । सवक्री अलग- 
अलग योग्यताएु होती है 1 इस स्थिति मेदंडका भी अपना स्थान है) यदि 
किसी का मस्तिष्क पगला जाता है, अस्त-व्यस्त हौ जाताहै तो उसे दडके 
भय से व्यवस्थित रखा जा सक्ता है ओर यदि उसके साथ मीटी वातकी 
जाएतो वहदहेवीदहौजातादह। दड का प्रयोग एक सीमा तक उपयोगी है। 

विद्यार्थी कौ निरन्तर दड से गुजरना पडे, यह्‌ भी अच्छानहीदै षीर 
उमे दण्डने सवंवा मुक्त रखा जाए, यह्‌ भी अच्छा नही ह) सतुलन होना 
चार्‌ । यह्‌ निर्णयतेने की क्षमता होनी चाहिए कि कव, किते, कितना 
दड दिया ज।ए । 

किसी विद्यार्थी मे सयूठ बोलने की आदत हे । उसे उम भदत से मृक्त 
करन।द्‌ ती पटत उने चूठके परिणामो का वोध कराना दोगा । लूट मत 
योनो" यहं कटने मात्रे कोईभी इम वबुराई मं वच तदी सक्ना। सौ वार्‌ 
उष्द्रेण देने पर भी वह क्ृठ वोलना नही छोडता) यदि उने अनुप्रक्षाका 
प्रयाग कराया जाता दै तो ्ूढवोतने की भादत मे परिवर्तन होने लगता 
ट 1 अनुग्र्ना कानिद्धान्त दै, फरौपवेन्ती कानिद्धान्त है, मावत्तिवौ का सिद्धान्त 
द। वार्‌ उम वान को दोट्गनि सेसस्कारका निर्माणहोतादै) यदी 
प्र-ननकी प्रक्रिया ट्‌ 1 
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परिवतेन की वात सवको अच्छी लगती है । प्रत्येक व्यक्ति विकास 
चाहता है । विकाप्त का अर्थं है--परिवतंन, जो है उससे अगे बढना । विकास 
के लिए कु उपाय चाहिए । उपाय के विना विकास नही होता । जो उपाय 
कोप्राप्तहो जताहै वह लक्ष्य तक पहुच जताहै। जो निरुपाय होता है, 
वह्‌ जहा का तहां वंा रह्‌ जाता । अत. सत्य की खोज के लिए सवे वडा 
साधन है उपाय की खोज 1 आचाय भौर शिक्षक वह होता है जो उपायज्ञा 
होता है, उपाय को जानता है 1 विश्व मे सवते महत्व की बातत है--आलवन 
की खोज । वदलने के लिए आलवबन भावश्यक होता है । 
विश्व साहित्य मे सूक्तो का बहुत महत्व रहा है । अनेक सूक्त अनेक 
व्यक्तियो के लिए आलवन वने ओर उनके सहारे अनेक लोगो का काया- 
पलट हो गया । एक-एक शब्द ने, एक-एक वाक्य ने, एक-एक श्लोक ने 
जीवन को वदल दिया । सक्तो का प्रयोग वहत प्राचीनकालसेहो रहादै॥ 
भरत चक्रवर्तीं रोज आलवन का प्रयोग करते थे। वे अनाप्तक्त थे । चक्रवर्ती 
हो मौर अनासक्त रहै, यह्‌ बहुत वडी वात थी । पर आलवन के सहारे यह 
वातभी घटित हौ गई। वे राज्य करते, पर राज्य उनकोष्टू नही पाया) 
यही कारण था क्रि वे महल मे वँठे-वैठे केवली वन गए । उनका एक आलवन- 
सूत्र था । जत्र मगलपाठक उन्हे प्रात. जागृत करते तव वे कहते--"वधंते भयं, 
वधते भयं” भय वढ रहा है, भय वढ रहा है । इसका तात्पर्याथे था कि राज्य 
वहुते वडी जासक्ति है । आसक्ति भय का कारण वनतीदहै। इस एक सूक्त के 
आधार पर भरत चक्रवर्तीं अनासक्त वने रहे । 
सस्कृते कान्य किरातार्जुनीय' के प्रणेता भारवी सस्करृत साहित्य के 
महान्‌ कवि ये 1 जीवन की प्रारभिक अवस्थासे वे विपथगामीथे। माद्रारा 
प्रतिबुद्ध होकर वे सत्पथ प्रर आ गए । मृत्यु से पूवं महाकवि ने अपनी पतनी 
को एक एलोक देते हए कहा--भेरे मरने के वाद यदि तुम्हे आर्थिक-सकट का 
सामना करना षडे तो इस श्लोक को वेच देना । इससे तुम्हे प्रचुर धन प्राप्त 
होगा । 
श महाकवि भारवी की मृत्युहो गई 1 कुछ दिनो के पश्चात्‌ कटि पत्नी 
न जय सकट महसन किया ! उसे इनोक की वात याद आई । 
उन्दी दिनो एक धनिक वणिक-पूत्र ने एक वाजार लगाया 1 उस्ने 
यह्‌ घोपणा करनाई कि उम वाजार मे जो वस्तु जनविकी दह जायेगी, उने 


1) 
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वह्‌ स्वय खरीद लेगा ! कवि-पत्नी उस श्लोक को लेकर वाजारसे गई भौर 
उसका मूल्य वीस सहस्र स्वणमूद्रा रखा । वाजार लगा । लोग आए 1 श्लोक 
का मूल्य देख स्तभित रह्‌ गये । किसीने श्लोक को खरीदने की उत्सुकता 
-नही दिखाई । 
बाजार का समय पूरा हुआ । वणिकू्‌-पूत्र के कमेचारी वहां आए ओर 
जो वस्तुएुं नही विकी थी, उनकी सूची तंयार करने लगे । श्लोक भी सूचीमे 
आ गया । उसका मूल्थ सुनकर सव अवाक्‌ रह गए । वणिक्‌ पत्र स्वय वहा 
आया ओर अपनी वचनवद्धता के कारण वीस हजार स्वणमृद्राये देकर उस 
लोक को खरीद लिया। श्लोक की वहुमत्यता को ध्यान मे रखकर उसने 
उस श्लोक को वडे-वड स्वणे अक्षरो मे लिखवाकर अपने शयनकक्ष मे टगवा 
दिय। । 
एक वार उसे व्यापार के निमित्त से सिहल देश जाना पडा । उस समय 
उसकी पत्नी मगर्भाथी । वहु वणिकू्‌-पत्र सिहल देश गया, व्यापार किया 
किन्तु षड्यत्रकारियो के एक षडयच्र मे फस गया । उसे वहा चौदह वपं कौ 
सजा मिली । वह्‌ कारावास मे चला गया] 
चौदह वपं पूरे हुए । उसने अपने देश की ओर प्रस्थान किया) मन 
उममोसे भराथा। वह्‌ अपने गाव पहुचा । वहु अपने धरमे चुपके से प्रवेश 
कर पत्नी को आश्चयं चकित कर देना चाहता था । रात का समय । वह्‌ धर 
पहुंचा । खुले वातायन से देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथएकही 
पलग परसो रही है) पत्नीका हाथ उस युवक के कथो पर था। यह देखते 
ही वह्‌ जाग-वन्रूला हौ गया । तत्काल उसने तलवार निकाली । वह पत्नी 
ओर उस युवक को मूल्युधाम पहुचाना चाहता था। वह्‌ कमरेमे गया। 
हठात्‌ उसकी दृष्टि स्वर्णाक्षरो मे लिखित उस श्लोक पर पडी, जिसे उसने 
वीस हजार स्व्णमूद्रागो मे खरीदाथा। उसने मन ही मन उस एलोकको 
पढा-- 
सहसा विदधीत न क्रियां, मविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विमृश्यकारिणं, गुणलुव्धा स्वयमेव संपदा ॥' 
उसने अथं का चिन्तन किया-- सहसा कोई कायं मत करो ] अविवेक 
परम आपदानौ का स्यान ट । चक्ष्मी विवेकका ही वरण करती है। 
वणिक्‌-पूतर ने शोक के ह्दं को समज्ञा मौर पल्ली को जगाया । पत्नी 
उटी । अपने सामने पति कौ देख, वट्‌ आश्चर्य-वकित रह गई । वह्‌ पति क 
चरणो मे लुठ गई । पति ने अपने आपको सयत कर पुछा - यह्‌ युवक कौन 
ह ? पल्ली ने कटा - यह सापका युवा पुत्र है । यह पन्द्रह वर्थकाहौ गयादे। 
साप दते नभाते 1" उनने पत्र को जगाया । पुत्र जगा। उम्नेपृष्टा--मां। व 
वीनटै?मावोनी--ये दै वुम्दर परिनाजी । दनद प्रणाम कारो 1 उमनै अपने 
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पिता का चरण~स्पशे किया 1 पिता प्रफुल्लित हौ गया । 
ष्लोक को वीस सहल स्वणे -मुद्रामो मे खरीदना आज सार्थक हौ गया । 
यदि वह एलोक नही होता त्तो आज भयंकर दुवेटना हो जाती, पत्नी भौर पुत्र 
कीमृत्यु हौ जाती गौर सारा घर विनष्टहौ जाता । केवल एक श्लोक ने 
-स्वनाश से बचा लिया । 
भालेबनों का बहुत महत्व होता है । विद्यालयो मे अनेकं आलवन सूते 
लिखे मिलते है । पर आलंबन भी अभ्यास के विना इतने उपयोगी नही होते । 
आलवन का अगला चरण है-- अभ्यास । 
अभ्यास का अर्थं है, पुनरावृत्ति, बार-बार करना । इसी अभ्यास से 
क्षमता का विकास होता है, शक्ति बढती है 
एक व्यक्ति के मनमे आया कि वह सांड को अपने हाथों मे उठाए) 
कहा भारी भरकम साड ओर कह व्यक्ति के निवल हाथ 1 उसमे बुद्धि थी ॥ 
उसने उपाय कीखोजकी। उसे समाधान मिल गया 1 भव उसने तत्काल 
उत्पन्न वषड को उठाना प्रारम्भ किया । प्रतिदिन वह्‌ निश्चित समय पर उसे 
उठाता । वह्‌ क्रम चलता रहा । उसकी वह्‌ दिनचर्या बन गई । ज्यो-ज्यो 
वडा वढता गया, उसकी क्षमता भी बढती गई । दो-तीन वपं तक अभ्यास 
चलता रहा । बड़ा साड वना ओर उसने साड को उठने में सफलता प्राप्न 
कर्‌ ली। 
यह्‌ अभ्यास के द्वारा ही संभवहोसकारहै 1! गादमी कितनाही 
वलिष्ठक्यो नहो, वह सांडकौ नही उठा सकता । पर उपाय किया ओर 
भादमी ने सांड को उठा लिया । 
अभ्पासकेद्वारा ही संस्कार कानिर्माणहोतादहै) आचरण, व्यवहार 
भौर शव्द को वार-वार दोहराने से यह सस्कार वन॒ जाता है । अभ्यास के 
विना सस्कार का निर्माण नही होता । 
मन वहुत चचल है । इसको कंसे एकाग्र कियाजाए? उपायकी 
खोज की 1 श्वास चचनता को कम करने का अचूक उपाय है । एवास चंचलता 
पेदा करता है, सक्रियता लाता है । चचलता को कमकरनादहैतो श्वासकी 
गति कोकम करना होगा 1 एवास की गति जितनी तेज होगी उतनी दही मचा 
मे चचलता वदेगी । यह्‌ उपाय मिल गया । अव इसका अध्यास करना होगा । 
अभ्यान का अथं है--सन्तिधि, निकटता, पास मे रहना 1 उसक्िया 
का जन्यस्एेसाहो जाएुकिक्रिपा ओौर करने वाला तदात्महौ जाए, एक 
हो जाए 
अभ्यक्त को परिपक्व करने के लिए तीन तत्व अवेक्षित ह- 
दीधेकानिता, निरेतरता ओर सत्कार-सेविता । अभ्यास को दीर्घकाल तक करते 
 स्ट्ना चादिए । दो-चार दिन करते से व्ह अभ्यान परिपक्व नही होता । 
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दूसरी वाति है कि अभ्यास निरंतर चलना चाहिए । दो दिन अभ्यास किया, चार 
दिन छोड दिया, फिर दस दिने किया, फिर वीस दिन छोड दिया-रेा करने 
से अभ्यासं फलदायी नही होता । ठीके फ़रीकवेन्सी के विना उत्तमे शक्ति नही 
आती । इसके लिए निरंतरता अपेक्षित होती रहै तीसरी बात है--सत्कार- 
सेविता । जो अभ्यास करना है उसके प्रति पूणं सत्कारभाव होना चाहिए, 
श्रद्धा हयेनी चाहिए । श्रद्धापूवंक करिया जाने वाला अभ्यास सही होगा भौर 
फलदायी होगा । 

वृत्तियो गौर भावके परिततेन केलिएजो उपाय या आलम्बन 
सौजे गये है, उनमे लक्ष्य तक पहुचाने की क्षमता है । भालंवन कभी लक्ष्य तक 
नही पहुचाता 1 वह माध्यम वनता है 1 पहुचाता है व्यक्ति) वह आलवनका 
समुचित सेवन करता है ओौर पहुंच जाता है । यह सब व्यक्ति पर निभेर 
करता है इसलिए उपाय ओर अलम्बन से भी अधिक शक्तिदाली साधन वन 
सकता है अभ्यास । हम भच्छे-अच्छ सिद्धान्तो को जानते है, पर जव तक इन 
सिद्धान्तो का अभ्यास नही होता तव तक ये सिद्धान्त बहुत कारगर नही 


होते । 

अनेक लोग अहिसा मे विश्वास करते है । वे अहिसा का सकत्प तेते 
है । सकल्प लेना एक वात है ओर फिर अहिसा को सिद्ध करना दुसरी वात 
है। संकल्प कर लिया कि मै अदहिसक रहूगा, हिसा नही करूगा । इतने मात्र 
से हिसा सक नही जाती, अर्हिसा परक नही जाती । अरह्सा को पकनि के लिए 
वहुत अभ्यास अपेक्षित होता है । विना तेज आच के कुछ पकता नही । अहिसा 
के संकल्प को परिपक्व करने के लिए दौ सिद्धान्त है - 

१. सव जीव समान है । 

२. हम सव एक है । 

इनके लिए दो बालम्वन-सूत्र है-- 

(तुमंस्ति नाम सच्चेव जं हंतव्वं ति सन्नसि"--वह तू ही है,जिसेत्रु 
मारना चाहता रै 1 

“सव्वमयप्पमूयस्स--दसका तात्पर्यं है, हम सव एक दै । 

इन मालवन-सूवो का निरतर अभ्यास किया जाए, इनको वार-वार 
दोहराया जाए, चिन्तन ओर मनन किमा जाए तो यह्‌ वात अनुभत्ति मे उतने 
लगती है । यदि कौ व्यक्ति एक वपं तक एेमा करे तो उमका सङ़ट। पकने 
की स्थितिमे आं जातादहै। विना मम्यास किएज्ञान ओर मचरणकी दूरी 
भिट्ती नही । आदमी मंकत्पतेतेतादहै, पर्‌ उमे पकाता नही । पकाने कं 
विए नैज आच चाहिए) बह तेज लाच ट--जभ्यास, पुनरावृत्ति । इसमे शव्द 
ने चघते-चलने आदमी अनुभूति तक पहुच जाता दहु । च्वताद घव्दमे, पून 
दातो ? अनुभूति पर । 


परिवतंन का हैन : आलबन भौर अभ्यास ७ 


पति परदेश गया हुञा था । पत्नी घर मे थी । आरठ-दस महीने बीत 
गए । कोई सवाद नही सिला । वह्‌ जानकारी करने के लिए तडफती थी । 
अचानक एक दिन पत्र आया । पत्र पढकर उसने सारी स्थिति जान ली । 
इसमे माध्यम वना शब्द । वह्‌ स्थिति शब्द तक सीभित नही रही, अनुभूति मे 
चली गई । शब्द के आधार पर सुख की अनुभूति भी की जा सकती है मौर 
दुःख की अनुभूति भी की जा सक्ती है । 

आलम्बन शब्दात्मक हौ सकते है, पर हम शब्द पर नही अटकंगे । 
उसके माध्यम से अभ्यास करेगे ओौर चिन्तन-मनन करते-करते अनुभूति तक 
चले जायेगे । अनुभूति के स्तरपर जो घटित होता है वह्‌ हमारी परिवतंन 
की भूमिका है 1 वही आदमी बदलता है 1 एक बार जिसको गहरे मे अनुभव 
हौ गया वहु आदमी अवद्य वदलेगा । जो बात केवल रीजनिग माइड तक 
जाती है, कोन्शियस माइन्ड तक ॒पहुचती है वह बात अधिक स्थिर नही रह्‌ 
पाती । जो वात अनकोन्शियस माइन्ड तक पहुंच जाती है, वह्‌ छटती नही, 
वह्‌ पकड ली जाती है । अभ्यास का्थ॑ही दहै कि आलंबन के सहारे चलते- 
चलते वहा तक ॒पहुच जाना । वहां पहुचने के बाद आलम्बन ष्टुट जाता है, 
शब्द छृट जाता है, केवल भ्थं वच जाताहै यह दहै शब्दसे अथं तककी 
यात्रा । 

हमारी चेतना के दो स्तरहै। एक हैज्ञान का स्तर भौर दूसरा 
है अनुभूति का स्तर । ज्ञान के स्तर पर आदमी जान लेता है । अनुभतिके 
स्तर पर आदमी वदलता है । जव तक आदमी ज्ञान के स्तर पर रहता है तव 
तक उसका भआचार-व्यवहार वदलता नही । वह॒ कितना ही पद्-लिख जाए, 
भाचार से वह शून्य रहेगा, क्योकि उसमे अनुभूति नही है । यह्‌ अनुभूति की 
चेतना वहुत महतत्वपुणं है । यह बुद्धि से आगे की चेतना है इसको जगाना 
ही अभ्यास का कामहै । 

रूपान्तरण कौ प्रक्रिया के तीन धटकोकी हमने चर्चाकी।वे तीन 
घटक है-- 

१, उपाय की खोज । 

२. आलवन 

३. भस्यास 
# जहाये तीनो भिलते है वहा परिवतंन मे कोई संदेह नही रहता । 
कसान यह चिन्ता नही करता कि धीजवो रहा हूः उगेगाया नही? 
यदि साधन-सामग्री पुरी है तो वीज अवश्य उगेगा 1 उगनेकापूराक्म 
मिनताहैतो वह उग जाताहै जौर नही मिलतादहैतो वह्‌ नही उगता । स्त्य 
मवंभौमिक होता है! यह युनिवसंन लँ है! इसमे कोई अन्तर 
नह अत्ता 1 
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उपाय, आलवन ओौर अभ्यास-ये तीनो जहां होते है, वहां परिवतेन 
निश्चित है । इस प्रक्रिया मे आदमी स्वय ढल सक्ता है सौर दूसरों कोढत 
सकेता है । उपाय की खोज स्वबुद्धि सेभीहौ सकती दहै भौर दूसरोके 
सहयोगसे भी हो सकती है । 

ईष्वर आलबन नहीहै, वह मंजिल है) ईश्वर आदं है मौर 
आलवन है भक्ति) हमे ईष्वर तके पहुचना है । उसका माध्यम वनताहै 
भक्ति । ईश्वर सहारा नही वनता, वहं तौ लक्षय है, जहा हमें पहुंचना है । 
आलवन लक्ष्य नही वनता मौर लक्ष्य आलंबन नही वनता । 

हम भालवंन का महत्व समक्षे गौर भपने लक्ष्यकोप्राप्तकरेमे 
उसका सही उपयोग करे । 


जीवन-विज्ञान ओर सस्तिष्क प्रशिक्षण 


शिक्षा प्रणाली मे बौद्धिक विकास पर बहुत बल दियाजारहटाहै। 
विकाम चाहे बौद्धिक होया चारित्रिक, सवका आधार वनता है मरितष्क । 
हमारे स्वभाव, व्यवहार ओौर बुद्धि का नियत्रण मस्तिष्कसे होता ओर 
फिर उसकी कुष्ठ सहयोगी क्रियाए (रिएूलेक्स एक्टीविटी) होती है तो रीढ्‌ 
की ही आदि उसमे सहभागी वनते है । परन्तु सवका मूल आधार है 
मस्तिष्क । मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है । जिस समाज- 
व्यवस्था के साथ आदमी जीता रहै, उस समाज-व्यवस्था के अनुरूप मस्तिष्क 
को प्रशिक्षित करना अत्यन्त अनिवायँ हौ जाता है, अन्यथा समाज~व्यवस्था 
मौर शिक्षा के वीच कोई संवादिता स्थापित नही की जा सकती । समाज 
व्यवस्था भौर कही जा रहीहै तथा शिक्षा ओौरकहीजारहीहै। दोनो 
के वीच कोई सामजस्य या सामरस्य नही होता है तो शिक्षा की सार्थकता भी 
उतनी नही रहती । समाज-व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा का तत्र होना चाहिए 
मौर शिक्षा के द्वारा समाज-व्यवस्था लाभान्वित होनी चाहिए । यह्‌ सवध 
वहुत ञावश्यक है । गाज समाजवादी समाज-व्यवस्था ओर जनतत्र चल रहा 
है । जो समाजवाद गौर जनततर की अपेक्षाएु है, वे यदि शिक्षाक दवारा पुरी 
नही होती है तो फिर दोनो के वीच कोई तालमेल नही वैठ सकता । शिक्षा 
का एक स्वतत्र तत्र ठन जाता है ओर समाज-व्यवस्था कही अलग-थलग चली 
जाती है । एेसी स्थिति मे समाज के लिए शिक्षा नही होती ओौररिक्षाके 
लिए समाज नही होता 1 अतः यह सोचना आवश्यक है कि रिक्षाकेद्धारा 
किम प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होगा भौर वह समाज के लिए कितना 
उपयोगी वन सकेगा 1 

जीवन-विज्ञान की प्रणाली सस्कार-परिवतंन की प्रणाली है। यह 
वोदिक क्षमता ओर स्मृति की क्षमता को बढाने वाली प्रणाली है, क्योकि 
इममे प्रहण कौ भपेक्षा ग्रहण के मूल खोत पर अधिक ध्यान दिया गया है । 
वयक्ति-्यक्ति मे ग्रहणात्मक क्षमता का तारतम्य होता है! वह कितना 
स्तिष्टिव है, कितना ग्रहण करता है--इस पर विरेप ध्यान दिया लाता दै 1 
पर्‌ सोचना यह हैकिग्रहणके जो मूल केन्द्र है मस्तिष्कके,जो सुप्त पडे 
उन्‌ कंते जगाया जाए? 

विद्यार्थी का व्यवहार, चरित्र ओर अनुगासन--इनको थिक्षा से जलग 
नतो क्रिया जा सकता । केवल वौदिक विक्त कोचि्नानदीमानाजा 





७८ जीवन-विज्ञान . स्वस्थ समाज-रचना का सकतल्प 


सकता । बौद्धिक विकासि के साथये सारी बाते अविच्छिन्न ओर अविभक्त रूप 
मे जृडी हई है । जेसे-जंसे विद्यार्थी मे बौद्धिक विकास हो, वैसे-वंसे उसमे 
चरित, व्यवहार जौर अनुासन का विकासभी हौ 1 उसकेजीवनमे इन गुणो 
के मूल्य प्रतिष्ठापित हौ 1 मुल्यात्मकता ओौर शिक्षा--दोनों को कभी अलग 
नदी किया जा सकता 1 जो सामाजिक, नंतिक, सास्रतिक ओर आध्यात्मिक 
मूल्य है, उनको छोडकर दिक्चा को भिन्त स्वतत्र रूपमे नही देखा जा सकता । 
इसलिए मस्तिष्क का वसा प्रशिक्षण हो जिससेये सारे मूल्य एक साथ 
सभाविताके रूपमे चिकित हो सके इस दृष्टि से मस्तिष्क के सभी केन्द्रो 
को विकसित करना जरूरी है । 


मस्तिष्क केदो पटल है। वाया पटल भापा, तकं गणित आदिके 
लिए जिम्मेदार है ओर दाया पटल अन्त प्रज्ञा आध्यात्मिक चेतना, आन्तरिक 
प्रेरणा, स्वप्न आदि के लिए जिम्मेदार है । दोनो पटलौ का संतुलित विकासं 
न होने पर समस्याए उत्पन्न होती है) वततंमान परिप्रक्ष्यमें बाए पटल पर 
अधिक भार पडा हुमा है गौर दाया पटल सोया पडा सुप्तहै। यहं 
आवश्यकं है कि दोनो का सतुलित विकास हो, तभी हम वौद्धिक विकासि भौर 
चारित्रिक विकास--दोनो की कल्पना कर सक्तेहै यटिएकपटलकाही 
विकास हुआ, दूसरा सोया रहा तौ समस्या कभी सुलञ्च नही पाएगी । आज 
िक्षादास्वी, शिक्षक, शिक्षानीति ओौर शिक्षा-प्रणाली के सामने एक प्रश्न है 
किं बौद्धिक विकासि के साथ व्यक्तित्व का विकास क्योनहीहोरहाहै। 
समज को ेसा व्यक्तित्व चाहिए जो समाज की समस्या को सुलक्षा सके । 
मूलत. मस्तिष्कं का असतुलन वना हुभा है! जीवन-विन्नन की प्रणाली का 
आधारभूत तत्त्व यह्‌दहै कि मस्तिष्क का सतुलन केवल पठनेसे नहीदौ 
सक्ता, केवल बुद्धि के हारा नही हौ सकता । वुद्धि का कार्यं है विष्लेषण 
करना, निर्धारण ओर निश्चय करना । चरित्र का निर्माण करना बुद्धिकां 
काम नही । मस्तिप्कमे अनेक केन्द्रह । बुद्धि का केन्द्र भिन्नहै ओर चरित्र 
निर्माण का केन्द्र भिन्न है) मस्तिप्क-विद्या के आधार पर मस्तिष्क के केन््रो 
का निधरण भी कर लिया गयाहै कि कौनसा केन्र किसके लिए उत्तरदायी 
दै। कौनमे रसायनो केदारा कंसे विदयुत्‌-सवेण पैदा होते दै, सवेदना षदा 
टोतीदहै। किम रमायनके द्वारा उनका नियत्रण हौतादहै मीर किसकेचसे 
कीनमी प्रवृत्ति होती ह-- यह्‌ मारा जान कर लिया गयादहै। 

व्यक्ति के चिव का केन्द्र है- हादपोधेलैमस । यह ब्रन का एक 
दिस्सादह । रोजनिग माड बौद्धिक विकाम या विवेक के चिए जिम्मेदार दै। 

जादमी जानता हैकि यह्‌ कायं बुरा टै, कलह्‌ करना, संघं करना 

पिरि भी वह्‌ कार्यं करना । दहु जानना, परिवार मे कन्‌ नही 
टीना चि, कोई भी मदस्य लङ नही फिर भीक नैह, तदटाय्या 
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होती है । व्यक्ति को इसमे रस आता है । यह है सवेग ओौर विवेक का सघर्ष | 
यह रीजनिग माइड ओौर इमोशन का सघष है । रीजनिग माइड कहता है, 
ठेस नही करना चाद्िए, यह्‌ जीवन के लिए अच्छा नही है किन्तु इमोरन 
का दवाव पडता है जादमी वसा कर लेता है, जानवरज्ञ कर लेता 
है आदमी नही करना चाहता पर जब इमोशन-- सवेग हावी होता है तव 
भादमी भरल कर वैठता है । यह्‌ बहुत बडा स घं है । इनके सारे केन्र भिन्न- 
भिन्न है। 

शिक्षा का उदेयहै कि विदयार्थीका सर्वागीण विकास हो। इसके 
लिए मस्तिष्क के उन सभीकेन्द्रो को सक्रिय करना होगा जो उन-उन गुणों 
के मूल सोत दहै। जव कुछ केन्द्र सोए रहते है ओर कुछ जागृत हो जाते है, 
तव सर्वागीण विकास नही हो सकता । सर्वागोण विकास मे यह्‌ माना जाता 
दैकिव्यक्ति का शरीर स्वस्थ ह्ये, मन सतुलित हो, बुद्धि विकसित हो भौर 
भावना बुद्ध हौ । इन चारो की जरूरत है । इनके सतुलित चिकास को 
स्वागीण विकास नही कहा जा सकता, एकाभी. विकास कहा जाएगा । 
एकागी विकास मे समस्याए अधिक उभरती है । एकांगी विकास चाहे धमे 
काहो यावृद्धि का हो, उससे समाज-व्यवस्था नही चल सकती । धर्म थां 
अध्यात्म के एकागी विकाससे कोई गुफामे वैठकर साधना तो कर सकता 
ह पर समाज-व्यवस्था को नही चला सकता । समाज के व्यवस्थित संचालन 
के लिए धर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष-ये चास पुरुषां अपेक्षित माने जाते 
हे । धमं मौर मोक्ष को नही छोडा जा सक्ता तौ अथं मौर काम की उपेक्षा 
भी नही कौ जा सकती । समाज में सवकी अपेक्षा है । इनका सतुलन चाहिए । 
एकागौ धामिक विकास भी कभी-कभी अन्धविश्वास मे बदल जाता है 1 अतः 
चारो का समन्वित विकास ही समाज को स्वस्थ रख सकता है । 

मस्तिष्क के सभी उत्तरदायी केन्द्र को एके साथ सक्रिय करना 
जरूरी हे, जो वास्तिविक मूल्यो के मूल चरोत है । यही जीवन-वि्ञान की 
परिकल्पना का आधार है । 

भाज वौद्धिक विकास के लिए अलग से हमे चिन्तन करने की 
मानश्यकता नही है, क्योकि माज के क्षणिक सस्थानो मे वौद्धिक विकास करे 
लिए हृत कुछक्िया जा रहा है भौर उसके सुपरिणाम भी मा रहे है ! यह्‌ 
सचाजास्क्ताहै कि विदार्थीकी ग्रहण-रीलता को कंसे बढाया ज। सकता 
€॥ इनके अनेक प्रयोग जीवन-विज्ञान प्रणाली के साय जुडे हुए है । वल्गेरसिया 
भ सुपर लरनिग' कौ प्रणाली चलती है । उसका वहां बहते विकास हुमा ह 1 
० लाजरनाव ने इसका विकास किया मौर इस पद्धति के हारा ली घ्र-ग्रहुण 


रम पद्धति पिकसतित्त हुई । एक पुरा म चलता था सजेस्टोनांजी का । इसके 
लिए एक केन्द्र स्थापितं किया गया ओौर वच्ार्धी मे इतनी क्षमता पैदा कर 
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दी किं वह वषं भर का कोसं एक महीनेमे पूराकरदेतारहै। वहु दितिभरमे 
१००-७०० शब्द कण्टस्थ कर लेता है । इसका विकास वरह किया गया । 
जीवन-विनज्ञान मे भी इस वात पर ध्यान दिया गयाकि विद्यार्थी मे ग्रहण 
करने की क्षमता वढ़ाई जाए । जैन साहित्यमे लिक्षाके वारे मे अनेक सूत्र 
जए है। इसे दूसरे राब्दो मे अवधान विद्या कहा जाता ह! अवधानमेक्िप्र 
ग्रहण ही नही होता, बहुविध-ग्रहण भी होतादहै, सृषक्ष्न-ग्रहण भी होता है। 
उपाध्याय यदोविजयजी अवधान विद्या के निपुण प्रयोक्ता थे । एक वार एक~ 
सीसौ कटोरियां रख दी गईं । एक व्यक्ति उनको एक-एक कर बजाता ओर 
अवधानकार उन कटोरियो के शब्दो को ग्रहण करते! सौ कटोरियोका 
वजाना पूरा हुमा । फिर परीक्नाली गई । बीच मेसेकिसी भीक्टोरीको 
वजाकर पुछा गया किं उसकी सख्या कौनसी है ? आवाज के आधार पर सस्या 
वताई, वह सही निकली । यहं है सूक्ष्म-ग्रहण की विधि । इसी के आधार पर 
आवाज का अलग-अलग ग्रहण हो गया । 

क्षिप्र्राही, सृषक्ष्मग्राही, बहूुविधिग्राही-ये सारे बौद्धिक विकास्रके 
परिचायक है । इससे अधिक महत्वपुणं है चरित्र के विकासं की ओर ध्यान 
देना 1 चरित्र-विकास के कुछ पहलू है । नंँतिकता का विकास, व्यवहार-शुद्धि 
का विकास गौर अनुशासन का विकास्-ये सारे चरित्र-विकास के तत्व है। 
चाहे सुपर लरनिग की वात हौ या जीवन-विन्नान की वातत हो, केवल 
संद्धातिक पक्ष से काम नही चलता, प्रयोगाटमक पक्ष आवश्यक होता है। 


मस्तिष्क के मूल स्रोतौ को प्रशिक्षित करना प्रयोगात्मक पक्ष है। जो 
निषण्किय है उन्दे सक्रिय करना, जो सुप्त पड है उन्हे जागृत करना-- य्ह 
प्रयोग से सवंधित है। प्रयोग प्रथम कक्षा से ग्यारहवी कक्षा तक चलेगा। 
उसमे सिद्धात केवल उतना ही है जितना कि उन प्रणोगो को समञ्षनेके 
लिए जरूरी है । हम सोचते है कि प्राचीन चिन्तन की व्याख्या के लिए विज्ञान 
का सहारा जरूरी है। इसलिए जीवन-विज्ञान के संद्धातिक पक्ष की व्याख्या 
के लिए प्राचीन ओर भर्वचीन-सभी विधाभो का उसमे समविश किया 
गयादहे। 

प्रयोग की पहली वात है-- तनाव से मुक्ति । विद्यार्थी मे ग्रहुणकशीलता 
तव वदृमी जव वह्‌ तनावमुक्त होगा । तनाव चाहे शारीरिक हो, मानसिकया 
भावनात्मक हो, तनाव के रहते क्षमता नदी वढ सकती । इसलिए पहली वात 
है--तनावमुक्ति ! सपर लरनिगमे भी यही कराया जाता ह । सत्य एक होता 
है। सत्यको कभी देशकाल मे वाटा नही जा सकता । सत्य देगातीत भीर 
कालातीत होतादटै 1 वहु व्रंकालिक ह । टम जिसे कायोत्सर्गं कहते ह, मन्यत्र 
उमे रिनेक्शनन कटा जातादहु। उसे जारीरिक तनाव विजित हौ जाता 
है। णरीरमे कटी तनाव नही रहता । मस्तिष्क तनाव रहित होता है तव 
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ग्रहण की क्षमता वट्‌ जती है ! जव विद्यर्थी तनावसे भरा रहता है तव वह्‌ 
कुष्ठ नही पढ पाता । कायोत्सगे की अवस्था तनावमुकिति की अवस्था है। 
उसमे उसकी पठने की शकविति बढ जाती है । १०-२० चाब्द याद करने वाला 
विद्यार्थी पचास इन्द करने लग जाता है । 

दूसरा प्रयोग है--लयवद्ध रवास । योग मे प्राणायाम का वहत महत्व 
रहाहै। धर्मं का यहु भनिवाये मग दहै । प्रत्येक धमं के साथ उपासना की 
पद्धति जुडी हुई है । वैष्णव लोग संध्या करते है । जेन लोग प्रतिक्रमण करते 
है । मुसलमान नमाज पठते है । वँष्णवो मे सध्या करना आज भी प्रचलित है, 
पर वै संन्ध्या के वास्तविक ममं को भुल गए है । सध्या के साथ शिथिलीकरण, 
प्राणायाम भौर रगो का ध्यान प्रचलित था । नीला रग, लाल रग ओर श्वेत 
रग--इन तीनो रगो के साथ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश की कल्पना थी। 
संध्या रह गई ओर तीनो रगोके प्रयोग छूट गए! जंनोमे भी प्रतिक्रमण 
रह्‌ गया ओर उसमे इवास के साथ पाठ करना, उच्चारण करना टट गया । 

प्राणायाम मस्तिष्कीय विकास के लिए अनिवायं प्रक्रिया है। इससे 

मस्तिष्क के सुप्त ओर निष्क्रिय केन्द्र जागृत ओर सक्रिय हते है। 

लयवद्ध श्वास से मस्तिष्क की सुप्त शक्तिया जागती है । सारा तत्र 
उसे प्रभावित होता है । लयवद्ध चलना, बोलना, वास लेना--ये शक्ति- 
जागरण के प्रेरक तत्त्व हैँ । जीवन विज्ञान की प्रणाली मे इसको वहत महत्व 
पूणे माना गया है । सुपर लरनिग पद्धति मे भी इसक! समावेद है । 

जीवन-विज्ञान पद्धति के तीन मुख्य जाघधार है --कायोत्सगं, समवृत्ति- 
वास भौर अनुप्रक्षा। पश्चिमी जगत्‌ मे जिसे सजेशन, मंटो-सजेशन कहा 
जाता है, वह्‌ अनुप्क्षा काही रूप है । चिकित्सा के क्षेत्र मे पहले सजेदान का 
प्रयोग होता था ! भाजकल सम्मोहन का प्रयोग होने लगा है । जाज शल्य- 
चिकित्सक एनेथेसिया का प्रयोग करते है । केक रल्य-चिकित्सक सम्मोहन 
के हारा वडे-बडे ओंपरेशन कर देते है । इससे न वीमार व्यक्ति को कोई 
कष्ट होता दै मौर न डोक्टर को संदेश देना, सुाव देना, अनुपरक्षा करना, 
भावना से भावित करना--ये सव भारतीय योगविदा के जग है । इनत्ते 
मस्तिष्क की शक्तियो को जगाया जा सकता है । इनके प्रयोग हुए ह सौर 
सुपर लरनिग वालो ने इससे लाभ उठाया है । 

पश्चिम जमनी का एक डोक्टर सामृद्रिक यारा पर निकला । नच्वे 
दिनिकीयात्राथी। उसने यात्रा के पहले दिन से दही आंटो-सजेगन देना 
प्रारम्भ कर दिया कि मन्ते उस किनारे पर पहुंचना ह । उसने इस वाक्यको 
जपि कान्ता स्प दे दिया 1 अनेक कटिनाडइयो के उपरति भी वहे सकुश्चन 
उन किनारे पर पहुंच गया । उसे अपनी पहुंच पर स्वयं को आस्चयं हना 1 

हम लिन भावना से अपने मन को भावित करने, वह घटना स्वस्य 
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घटित होगी । राजस्थानी भाषा मे एक कहावत है-रोतो-रोतो जावंतो 
मरियेडा की खबर लैर आवै--जो रोते-रोते जाएगा, वह मरे हुए कौ खवर 
लेकर ही आएगा भौर जो सकल्प ओर दृढ निश्चय के साथ चलेगा, वह्‌ युभ 
संवाद लेकर आएगा । यह्‌ भआातरिक प्रक्रियादहै। हमारे स्वभाव का निर्माण 
करने वाले स्युक्लीड एसिड आदि जौ रसायन है हेम उन्हें सजेशन या संकल्प. 
शक्ति के द्वारा बदल सकते है जब रसायन बदलते है । तो सारी क्रियाएं कदल 
जाती है । 
सजेदन की पद्धति काही नाम है - अनुप्रेक्षा पद्धति । इसका मूल 
तत्त्व है--अस्यास । इससे स्वभाव, चरित्र ओर व्यवहार को वदलाजां 
सकता है । इसके लिए अभ्यास जरूरी है । केवल सिद्धान्त को जानने मात्रसे 
असर नही ह्येता, परिणाम नही आता । आज अहिसा के सिद्धान्त को जानने 
वाले बहुत है, पर उसको जीने वाले वहत कम है । इसीलिए अर्हिसा की चर्चा 
करने वाले अधिक हिसा गौर परिग्रह्‌ मे लिप्त पाए जाते है । प्रत्येक धमं का 
अभ्यास अपेक्षित होता है । तभी वहु जीवन मे रूपान्तरण घटित करता है। 
अनुप्रेक्षा के लिए भी यही वातदहै। आप कायोत्सगं की मूद्रामे वैऽकर 
अनुप्रक्षा के वाक्य को पचास वार दोहराएं । दोह राते-दोहराते शब्द गौण हो 
जाए भीर उसके अर्थं के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाए ) एेसा होने पर वहु 
सस्कार हमारे मे सक्रिय हो जाएगा । यदि यह्‌ अभ्यास तीन महीने तक 
निरन्तर चलता है तो वाछित परिणाम आ सकता है । यह तव केवल सिद्धात 
नही रहेगा, जीवेन का व्यवहार वन जाएगा । प्रयोग के द्वारा ही सिद्धान्त कौ 
व्यावहारिक वनाया जा सकता है। 
वौद्धिक विकासके लिएभी वच्चे शब्दो को दोहुराते है। दस-वीस 
वार दहरनेसेवे शब्द कटस्थदहौ जति हि 1 इसी प्रकार संस्कारका निर्माण 
करने कै लिए जब्दौ को हजार वार दोहराना जरूरी है। अनूप्रेक्षा काभ्थं 
है--पुनरावृत्ति करना । इसे भावना कहा जता है । भायुवेद में भावना 
का वहत प्रचलन है! उसमे सौ भावनामोसे भावित, टजार भावना्भौं से 
भावित भादि ओौपधिया होती है। उनके परिणाम मे बहुत वडा अन्तर भा 
जाता है । जैमे-जसे गौपधि भावित होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है, 
वसे-व॑मे उसकी शवित वदती जती है यह्‌ सही है कि भावृक्तिया वेगी, 
उतनी ही क्षमता वढेगी । वह्‌ आवृत्ति एक फरीक्वेन्सी मे चलती है तौ क्षमतां 
म संवर्धन होतार) यह्‌ अनुप्रक्षाकादही प्रयोग है । 
जीवन-विन्नान सद्धान्तिक नही, प्रयोगात्मक पद्धति है । इसकेद्ार 
विद्यार्थी मे वौदिक विकाम, स्मृति का विकाम गौर भावनात्मक विकाम होता 
दै । टमका मौलिक सूत्र है--यौदधिक ओर भावनात्मक विकाय का सतुलन । 
उसके स्वापित हनि पर णिक्षा जगत्‌ की अनेक समस्याएं समाहित दो जाती दह । 


वैतिकत्ा कौ खखध्या 


सत्य की खोज का एक प्रयोग चल रहाहै। उसमे सारे सहभागी दहो 
रहै है । दशन आर चितन का काम केवल जानना नही है । वास्तव मे उसकः 
छाम है जानना ओर करना। दोनो विभक्त नही है सस्छृत साहित्यमें 
जानते के अथंमे करना आर करने के अथं मे जानना आ जाताहै) जितनी 
गत्यथेक धातुए है, वे सव ज्ञानाथैकभीरहै। "गम्‌ धातु गत्तिके अथंमेहै। 
गति एक क्रियाहै। जान गौर क्रिया को कभी अलग नही किया जा सकता 1 
सवसे बडी कठिनाई यह्‌ रही कि आदमी ने सिद्धान्त को बहुत महत्व दे डाला 
मौर प्रयोग को भुला दिया । पील कोरा ज्ञान वच गया । वह्‌ लंगडा हो गया, 
एकाक्ष वन ग्या! दो पैर, दोहाथ, दो आखे, दो कान, दो नथुने होत्तेहैतो 
कम ठीकहोतारहै ) वाया भौर दायां-ये दोनोश्क्तिकेस्रोतरहै। दाएको 
छोडकर वाएु की जवति नही होती ओर बाएको छोड़कर दाएु की शक्ति नही 
होती । । 
कहा जाता है कि समाज की सवसे वडी समस्या है अनतिकता की । 
यह्‌ दूसरे नम्बर की समस्या है । मुख्य समस्या दै- ज्ञान ओर क्रिया की दूरी, 
कथनी गौर करनी की दरी । 
एक साधु ने युवके से कहा--तुम व्यसनो मे फसेहृए दहो, शराव 
पीना मौर चोरी करना छोड दो 1 अन्यान्य व्यसन भी छोड दो ॥' युवक 
बोला -“छोड दगा !' सन्यासी ने जिस चीज को छोडने के लिए कटा, युवक 
स्वीकृति देता गया 1 सन्यासी को आश्चयं हु । अत मे सन्यासी बोला तुम 
सू वोलना छोड दो । युवक वोला--यह तो नदी छोड सकता । सन्यासी 
ने कहा-यदि ज्लूठ वोलना नदी छोड सक्ते तो कुछ भी नही छोड सक्ते । 
ठम दूसरी चीजे छोडो या न छोडो, च्ूठ वोलना छोड़ दौ 1 
मूल समस्या है, कथनी-करनी यां जन जौरक्तिाकीद्ुरीकी 
समस्या 1 यदि यह्‌ दूरी न रहे तो नैतिकता का अवतरण अपने आपदो जाता 
है । आचाय तुलसौ ने जव अणुत्रत आन्दोलन का प्र्॑तन किया तव कहा 
पा-- समाज मे अर्नतिकता है, यह्‌ मूक्ते गभीर समस्या नही लगती । गनीर 
चत यह्‌ है कि नैतिकता के प्रति आदमी की वास्या नही रही । वद्‌ यही 
कहता है, "नैतिकता से काम नदी चलता ।' यह्‌ सवसरे वडा खतरा ब्ग गया 
है 1 सासवा जव डिग जाती है तव नैतिकता नही रह सकरी । यस्था जव 
दिके जाती है, तव अर्न॑तिकता नही रह सकती । जस्या क्ते दृढ होने परन 


ठर जीवन-विज्ञान : स्वस्थ समाज-रचना का सकत 


नैतिकता का प्रश्न उष्तादहै मौर न अनंतिकता का । आदमी सहन शुद्धहो 
जाता है । किन्तुं जव यह कहा जाने लगना है कि नैतिकता से काम नही 
चलता, ईमानदारी से काम नही चलता तव नैतिकता को जीवित करनेका 
प्रधास ही समाप्त हौ जता है । इसलिए आस्था का निर्माण होना बहुत जरूरी 
है । समाज के सभी लोग चाहते है कि अनंतिकता मिटे, क्योकि सवको उसकी 
कृटिनाई महसूस होती है । भनतिक आचरण करना कोई नही चाहता, पर 
करते सव है । सारा समाज अनैतिकता के इस चक््युह मे फंसा हभ है । वह्‌ 
चक्रव्यूह मे फंस तो गया पर उसका भेदन करना नही जानता । वहु कंसे 
वाहूर निकले, यह्‌ एक प्रष्न है । जिस समाज मे सतिक्ता का विकास नही 
होता, वह्‌ समाज प्रगति नही कर सकता । 

अर्नत्तिकता से सारा र्ट्‌ भक्रातदहै। उसे कैसे भिटाया जाए? 
नैतिकता को जागृत करने के दो क्षेच है--धमं काषक्षेत्र गौर रिक्षा काक्षेत्र। 
इन दोनो क्षेत्रो से विद्यार्थी मे संस्कार आ सक्ते है । यही विद्यार्थी का निर्माण 
हो सकता है । 

आज धमं के क्षेत्र मे मध्यात के बदले सम्प्रदाय अधिक है, नँतिकता 
सौर चरित्र की अपेक्षा उपासना की पद्धति पहले स्थान पर वदी है। यदि 
इस समस्या को धमं नही सुलज्ञा सक्ताहै तो हम उससे वडी आश्ञा नही कर 
सक्ते 1 रिक्षाकेक्षे्र मे यदि अभ्यास-कम से विचार्थीको कुमिल जाएतो 
कुछ समाधान हौ सकता है पर शिक्षा जगत्‌ की भी अपनी कठिनाईहै। 
आज का रिक्षाश्चास्तरी, शिक्षक, शिक्षण सस्थाएं या अन्यान्य सस्थानजो रिक्षा 
कीदिशामे काम कररहेदहै, उनकी भी यही धारणा है कि विद्यार्थीको 
वीद्धिक विकि पूरा करा दिया जाए । टेक्नोलांजी भौर इन्टलेक्ट को जितना 
महत्व मिल रहा है उतना महत्व चरित्र-निर्माण या समाज-व्यवस्था के 
घटको कै निर्माण को नही दियाजा रहाहै, क्योकिवे उस ओर ध्यनही 
नही देषा रहे है गौर उनके सामने इसका स्पष्ट चित्र भीनहीहै। 

भारत सरकार के रिक्षा मत्री के० सी० पत यचर्य॑श्ी से मिले थे। 
दिक्षा कै विषयमे लवी चर्चा चली। वे बोले, शिक्षा की समस्या बहुत वडी 
समस्या । हम शिक्षा की प्रणाली को परिवतित करना चाहते है, लेकिन 
वो मागं नही मिल रहा है ! हमारे सामने सष्टता नही है। हम अनेक 
कोणो मे मोच रहै है । बातचीत लवी चली हमने उन्हे जीवन-विज्ञान कौ 
पदनि से परिचित कराया । वे वोले-यह्‌ तो विलकुल नई वात रहै। भभी 
त7 हमारे नामने कोई नई वातत आई ही नही । आपने जीवन-विजान की नई 
वान सुनाईटहै।मभी त्रान का विद्याधी रहाट । मडमवात को वु 
गनगार्टमे पकट र्दा ह । यहं पति टमि निए कार्यकरद्ौ रक्तीदै। 

िक्लामतौ के वाघ शिक्षा के विधिन्ल प्रहलुयो पट चर्चा चली । जीवन 


तैतिकता की समस्या ८४ 


विज्ञान की पटति मे उन्है शिश्ना सवंधी समाधान दीखने लगा । 

यह सव अनुभव कर रहै है कि सामाजिक व्यवस्थाभो को सुचारु स्प 
से चलाने के निए कु तत्व अपेक्षित है । यह्‌ भी सव जानते हैँ कि समाज 
की व्यवस्था मौर शिक्षा की व्यवस्था--इन दोनो मे गहरा सव॑ध है । रिक्षा 
काकामहै एसे व्यक्ति तयार करता जो समाज-व्यवस्था के प्रेरक वन सकं 
मौर उसको ठीक ठग से चला सके । जीवन-विज्ञान कौ शिक्षा पद्धतिमें 
संहान्तिकता कम है भौर अस्यास अधिक है । उसका समाज-ग्यवस्या मे 
तालमेल हो सकता है । 

आज तीनो विकास एक साथ अपेक्षित है--बौद्धिक विकास, शिप 
कौल गौर भावात्मक विकास । कमी है भावात्मक विका की। इसके 
भभाव मे दोनो विकास वहुत साथ नही देते । 

आचार्यश्री दित्लीमेये। वहां डोक्टर कोठारी, केन्द्रीय विज्ञान 
भिति के अध्यक्ष तथा प्रयोगशाला के अध्यक्ष जादि पाच-सात व्यक्ति जाए । 
च्चा चली कि वैज्ञानिकत) ओर कौद्धिकता का इतना विकास होने पर भी 
नैतिकता ओौर चर्त की समस्या व्यो है? आज का वंज्ञानिक छोटी-मोटी 
वात मे उलञ्च जाता है ओर आत्महत्या जसा जघन्य कार्यं भी कर लेता है । 
यह शिक्षा के सामने वहुत वडा प्रशन है कि भाखिर शिक्षा की निष्पत्ति क्या 
है? व्या अत्महत्या ही रिक्षा की निष्पत्ति है? सोचने-समञ्लने पर यही 
निप्कपं निकलता है कि बौद्धिक विकास कै हौ जनि पर भी भावात्मक 
विकास्ष-एमोशनल विकास के अभाव मे जघन्थतम अपराध घटित हौ सकता 
है । भावात्मक विकास का ज्वलत प्रश्न सवके सामने रै । 

भारत के ऋपि-महपियो ने, आचार्यो ने व्यक्तित्व के सूपान्तरण के 
तिए, उच्च चेतना को जगाने के लिए अनेक उपाय खोजे धे । उन्होने शरीर 
पर्‌ बहुत ध्यान दिया, क्योकि शरीरतंत मुख्य तंच है । चेतना भी तो शरीर 
के भीतरही है । शरीरके विना चेतना की अभिव्यक्ति कहां हौ सकती है ? 
उन्दने शरीर मे एसे केन्द्र खोज जहा व्यक्ति के वदलने की प्रक्रिया प्रारभ 
होती दै । एसे केन्द्र दो-चार नही, सेकडो केन्द्र खोजे गए, जिनके दवारा वृत्तियौ 
का परतन किया सकता है, स्वभाव को वदला जा सक्ता दै । 

8 ए्वासप्रक्षा, गरीरपेक्षा जीर चंतव्यकेन्द्र्रक्षा-ये तीनो कूपान्तरण 
पाते कलने के महत्त्वपूर्णं ज्लोत ह । सिद्धान्तत. हम इन्दे जानते दै, पर इनका 
सभ्यास्‌ वहुत जरूरी है । 

पति-पत्नी जा रहै ये । रस्तिमे एक भिखारी मिला। उस्न कुछ 
नाना। पतिनेजेवमे हाव डाला, परजेवमे कुछ या नही 1 इनमे इतनी 
सानाधी कि कोई मागे जीर कुछनदियालाएुतोवे चिन्न्ता कता चनुभव 
पेषे । उनके हाय मे एक वैला या। उनमे चादी का न्दटोरा धा । उन्टैने 


८६ जीवन-विक्चान : स्वस्थ समाज रचना का सकेर्त्प 


चांदी का कटोरा भिखारी को दे दिया 1 पत्नी ने कदहा--अरे, यह क्था करं 
डाला ? भिखारीकोचांदीकाकटोरयादेदिया ! पति ने कहा-र्मैने तो 
देखा ही नही कि कटोरा चादीकाटहै या पीतल का । चांदीकाथा तो अच्छी 
वात है । मै यह्‌ अभ्यास करर्हाहुकिमेरे हाथ से यदि कीमती चीज भी 
चली जाए तो कोई हैरानी, चिन्नतान आए । जौ दैदिया, वहुदेदिया। र्म 
प्रयोग कर रहा हूं । 

जो धमं प्रयोगात्सक था, अभ्यासात्मक था, वह छट गया} अजिका 
विद्यार्थी केवल पठता है । वह्‌ मनन नही करता । उसके पास मनन करने के 
लिए समय ही नही है । मनन के विना आचरण की वात प्राप्त नही हती । 
पटना, मनन करना, आचरण करना-ये तीनौ अभ्यातात्मके है। इनकी 
समन्वितिसेही धमं या नैत्तिकृता जीदन मे अभिव्यक्ति पाती दहै । 

जीवन-विज्ञान की प्रणालीमे जोध्यात के आन्तरिक प्रयोग कराए 
जतिदहै, वे आदेरसे होने वाले प्रयोग नही है । ारस्भ मे अदेश का पालनं 
करना होता है, फिर वहं प्रयोग अपना हो जता है, मात्सिक हयो जाता है) 
तव आदेश गौण ओौर अन्तर का प्रभाव मख्य हो जाता है । जव तक कोई भी 
पद्धति आत्मिक नही वन जाती, तव तक आदमी उसको करता तोदै पर 
उसमे रस नही आता, उस्ने तादात्म्य स्थापित रही होता । तादात्म्य स्थापित 
हए विना घटना घटित नही हत्ती । 

ध्यान से व्यक्ति बदलता दहै । उसमे नैतिकता के प्रति भास्थाका 
जागरण होता है ओर तेव वह्‌ अनैतिकता की परिस्थिति उपस्थित होने पर 
भी अनैत्तिक आचरण नही करता । 

प्रारभसे ही यदि विद्यार्थी को नैतिक घटनाओं के सदर्भं मे शिक्षादी 
जाए तो नैतिकता के सस्कार उसमे प्रतिष्ठापित हौ सकते है । फिर वहु जीवन 
केकिसीभी क्षेत्र मे अनैतिक नही वनता । 
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भोजन करते है, भख भिदट्ती है 1 पानी पीते है, प्यास बुक्चती है । हमें 
सुख का अनुभव होता है । ,सुख रोटी से मिला, पनी से मिला, भौरकहीसे 
भायाया हमारे भीतर से निकला ? इस प्रश्न की गहरारईमे जानि पर ज्ञात 
होगा कि भूख मिट जाने पर या प्यास वुञ्ञ जाने पर भी सुख नही मिलता । 
इसलिए रोटी खने ओर सुख के मिलने मे अनुवध नही है! उनमे व्याप्ति 
नही हैकिएककेहोनेपरदूसराहो ही। पदार्थं के मिल जाने पर भी सुख 
नही होता मौर न मिलने पर भी सुख हो सक्ता है। पदां ओर युखमें 
कोई व्याप्ति नही है, कोई निश्चित नियम नदीदहै कि एसा होने परेता 
होताहीदहैमौरन होने पर नही होता । एक आदमी वहूत सपन्न है । पास 
भेकरोडो का धन दहै, पर स्वास्थ्य ठीक नहीदै। वह दुख ही भोग्तादहै! 
एकं वहुत वड उद्योगपति के घर की महिला ने एक वार कहा-- महाराज ! 
मे अत्यन्त दु खी ह ।' यह्‌ सुनकर सवको आश्चयं हुभा । पदार्थो के अवार लगे 
हए है सारी सुख-सुविधाओ के साधन प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध दहै, फिर दुःख 
किस वात का ? उसने कठा--'पति चल वसे । लडके संपत्ति के वटवारेके 
लिए परस्पर मे लड रहे है । घर मे प्रतिदिन कलह ओर सघषं होता है । 
यहीदुखहै) 

एसी घटनाभो के विश्लेषणसे ज्ञात होतार कि पदाथ का सुखके 
साय अनुवंध नही है । सुखका सवध हमारे सवेदन के साय है । 

मे यह दाशंनिक चर्चा इसलिए कर रहा ह॒ कि विधार्थी का दृष्टिकोण 
विधायक वनना चाहिए ! उत्तमे विधायक भावो का विकास होना चाहिए 
उसमे विधायक दुष्ट का वीज-वपन होना चाहिए । एक दृष्टि से सुख-दुख 
की यह्‌ परिभापाकी जा सकती है कि विघ्ायक भाव का अर्थंहै सुख ओर 
निपेधत्मक भाव काअर्थंहे दुव! भय, अह्र भादि निपेधात्मक भाव 
६1 ये सारे दु.ख रहै! करणा, परेम, सहृदयता आदि विधायक भाव ह । ये सारे 
दुख ९1 वह्‌ समाज ओौर व्यक्ति विकासशील दनताहै जिसे विघायक भाव 
उऽपलन्ध हु । जिसमे निपेधात्मक भाव है, वह्‌ समाज या व्यक्ति कभी विकात 
पहा कर सकता । उसमे सदा निराला वनी स्दती है 1 वे व्यक्ति उदत्ती, 
निरा ओर वैचेनी से ग्रस्त होते है 1 वे व्यक्ति प्रत्येक वातमे कमी निकलने, 
बुराई खोजेगे । 

छप्ण ने युधिष्ठिर ओौर दर्योधन सेका किदट्ारकामे अच्छ स्दमी 
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कितने है ओर बुरे आदमी कितने दै, इमेकी सूची वनाकर लाओ । कछ दिति 
वीते । दोनो व्यक्ति कृष्ण के पास आए! दोनो के पन्ते खाली थे, उन पर्‌ 
कुछ भी लिखा हु नही था । दुर्योधन को पृषते पर उसने कहा-- महाराज ! 
मै पूरे नगरमे घुमा, पर मञ्चे एक भी अच्छा आदमी नही मिला, इसलिए म 
क्या लिखता ? ' युधिष्ठिर ने कहा-- महाराज 1 मेरी भी यही समस्याहै। मै 
भी नसरमे खूव घूमा, पर मूञ्चे एक भी बुरा आदमी नही मिला । अवमैक्या 
लिखता ? 
दुर्योधन का उत्तर निषेधात्मक भाव क्रा प्रतीक है भीर युधिष्ठिरका 
उत्तर विधायक साव का भतीके है । विधायक दृष्टिकोण से सपन व्यक्ति को 
चुरा नही दीखती भौर निषेधात्मक दृष्टि वाले व्यक्ति को अच्छाई करा पता 
नही चलता । जहा निपेधात्मक दृष्टि हेती है वहां कलह, सघष ओर लड़ादया 
पदा होती है । सारी उलक्षने इसी कौ उत्पत्ति है । 
व्यक्ति के भाव ही अच्छाई गौर बुराई के लिए, सुख-दुख के लिए 
जिम्मेवार है । यदिप्रारभसेही भावोको सही दिशामिल जाए तो शायद 
सुख का सागर हिलोरे लेने यग जाए । 
कवीर के पास एक युवक आकर वोला--""ाप बडे अनुभवी है 1 मू 
शक परामशं दे किरम गृहस्थीमे रहू या संन्यासी वन जाऊ ? कबीर नेकहा- 
योडी देर वैठो ) मै फिर वताऊगा )' 
थोडा समय वीता । मध्याह् की वेला थी । कवीर ने अपनी पत्नी को 
चुलाया । पत्नी उपस्थित हूर 1 कवीर ने कटा--दीपक जलाकर लाभो ।* 
पत्ती तत्काल गई ओर दीपक जलाकर ले आई । 
युवकं नेः सोचा, सूरज तप रहा है । सवत्र प्रकाश है । फिर दीपक का 
च्या प्रयौजन है ? कंसा आदमी है कवीर ? भूञ्ञे क्या मा्गैदशेन देगा ? 
कुछ समय वीता । कवीर युवक को साथ ले जंगल मे गए ! वहां नव्वे 
वपं का सन्यासी रहता था! कवीर सन्यासी की करुटिया मे गणु । संन्यासी को 
प्रणाम कर पूषछा--भपकी अवस्था कितयी है? सन्यासी वोला--मै ९० 
वयं काहू । कवीर वहां सै कुठ दूर गए गौर पून: लौट कर सन्या सै पुछा 
-- महात्मन्‌ । आपकी अवस्था कितनीहै? स्लन्ण्सीने फिर वही उत्तर 
दिया । तीसरी वार पन. कवीर ने पूछठा- आपकी [घ्र कितनी है । सन्यासी ने 
उसी प्रेमभाव से उत्तर दिया। कवीर ने पाच-मात वार वही प्रष्न पुछा यौर 
सन्याधी ने उमी णतिभाव से उत्तर दिया । यदि कोई दूसरा होता तौ शीतल 
प्रस्राद का ज्वालाप्रसाद वन जता । 
करीर ने युवक से पूष्ा--मित गया उत्तर तुम्हारे प्रए्न का? युवक 
योना-मतौ कुठ भी नही नमन्न पाया । कथीर वोते--यदि तुम गृहस्थी 
चमार चादोतो वम वनोकिदुयहरी मे भी चिराग जलानि करौ कदने पर 
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पती ननुनच न करे गौर चिराग जलाकर रख दे । यदि तुम संन्याप्ती बनना 
चाहौ तो पसे संन्यासी बनो कि क्रोध आएदही तही। 
विधायक भाव के कारणदरेसा होतारहै। जब इसकी प्रबलता होती 
है तव जीवन मे अनन्द हौ भानन्द होता है, सुख ही सुख होता है 1 घटनामौ 
के साथ हमारे सुख-दुःख का संवंध नही है। घान्ति के कारण हम मानते है 
कि श्रिय घटना से सुख होता है ओर अभ्रिय घटनासे दुःख होता है। भारतीय 
ददनों ते इस भ्रान्ति को तोडने का प्रयतत किया है । सुख-दुःख हमारी आन्त- 
रिक अवस्था है । सुखदुःख को पदार्थं के साय जोडना वहुत वडी भ्रान्ति है । 
अध्यात्म की खोजने हमे बहुत वडा संबल दिया था, किन्तु भाज वह्‌ 
शंक्षणिक जगत्‌ का उपक्रम नही रहा, इसलिए दृष्टिकोण बदल गया । आज 
की यह बहुत बडी शिकायत है कि आदमी का दृष्टिकोण भौतिकवादी वन गया 
दै मौर यही सारी समस्यामो का मूल है! प्रन है यह्‌ दृष्टिकोण क्यो वना ? 
किसने वनाया ? वनाने का दायित्व क्रिस पर है? उत्तर हैकि दायित्व दो 
पर ही है--ध्मं ओर शिक्षा जगत्‌ पर । तीसरे पर यह दायित्व नही जाता। 
दृष्टिकोण का निर्माणयातो धमे के आधार पर होता हैया शिक्षा के आधार 
पर होताहै। दष्टिकोण कानि्मगणयातो धर्मगुर करते है या शिक्षक करते 
है । भौतिकवादी दृष्टिकोण इसलिए वना कि मादमी ने सत्य की उपेक्षा की । 
यदि सत्य को समक्चने का गौर समल्लाने का प्रयत्न किया होता तो दृष्टिकोण 
की समस्याको सुलज्लाने मे वडा सहयोग मिलता} बाज जो समस्या नही 
सुलन्न रही है उस्तका कारण है-मिथ्या-दृष्टिकोण । 
आज के धार्मिक का दुष््टिकोण भी गलत है, क्योकि वह मान वैठा है 
करि सव कुछ धमे से हौ जाएगा ! यह्‌ वहुत वडी भ्रान्ति है ! धमे से सव कु 
क्से होगा ? धमं से केवल मानसिक शाति भिल सकती है, अनन्द ओौर सुखः 
मि सकता है । हम घरमं॑को पदार्थं मान वैते हं । यह्‌ कितना विपर्यय है 1 
धमं से मिलता है आन्तरिक आनन्द भौर हमने मान लिया किं धर्मं से पदार्थं 
मिलते है, सुख-सुविधाएं मिलती है 1 यह दृष्टिकोण की विपरीतता है । हँ 
मानना चाहिए कि ध््मकीएक सीमाहिभौर पदार्थं कौमीएकसीौमाहै। 
पदायं से सुविधा मिलती है मौर धमं से नन्द मिलता है, आन्तरिक नाति 
मिलती है, मन शांत होता है। यदि यह्‌ दृष्टिकोण स्पष्टहौी तो घम के प्रति 
भास्या दद़गौ, पदायं की मूर्च्छा घटेगी, मौर भौतिकता की दौड कम होगी 1 
यही विधायक भाव की निष्पत्ति है । शिक्षा जगत्‌ यदि टिद्याधियौ को विधायक 
भावो फे प्रति शिक्षित कर सके तो वहत वड़ा कायं हो सकता § 1 यह्‌ कायं 
भारभप्ेही करने का है । वच्चे विधायक भावो को जव पकड़ लेते है, तव 
उनक स्कार जच्छ वनने मे विलंव नही होता 1 विधायक भावो का चिका 
टन परे शिक्षा जगत्‌ की अनेक समस्याएं स्वयं समाहित हो अण्एगी । 


विखार्थो-जीवन ओर ध्यान 


ध्यान सत्य की खोज का उपाय है । एक वज्ञानिक सत्य खोजता है, 
वह॒ ध्यान के द्वारा ही खोजतादहै। जो ध्यान नही करता वह्‌ वैज्ञानिक नहीं 
होता । एकाग्रता के विना सत्य को नही खोजा जा सकता 1 जव आइन्स्टीन से 
पुछा गया कि अपको सपेक्षवाद का सिद्धान्त कंसे मिला ? उन्होने कहा-्मँ 
नही जानता । एक दिन मै वगीचेमे घूम रहा था ओर मञ्चे अचानक वह्‌ 
सिद्धान्त प्राप्त हौ गया । बुद्धिके वल पर सत्यका अवतरण नही होता! 
सत्य का अवतरण होता है एकाग्रता के द्वारा । 

हम पवनार गए । आचार्यश्री ने विनोबा से पूछा--ञआप ध्यान कब 
करते है? विनोवा वोला--माचायंजी! एेसा मत पुछिएकिध्यान कव 
करता ह, एसा पुचिए कि ध्यान कव नही करता । विनोवा ध्यान मे सदा मग्न 
रहते थे । वे सत्यान्वेषी ये । क्षेत्र चाहे विन्ञानका होयाधमंकाहोया 
रिक्षाकादहो, एकाग्रता या ध्यान बहुत आवश्यक दहै। वच्चो को एकाग्रता 
की शिक्षा मौर अभ्यास प्रारभसेही करा देना चाहिए । वच्चोमे चंचलता 
अधिक होती है । धीरे-धीरे उसे एकाग्रता मे ले जाना वहत महतत्वशुणं वात 
है। 

ध्यान के पाच अंग है--वितकं, विचार, प्रीति, सुख भौर एकाग्रता 
वितकं का अर्थं है--चित्त को एक मालवन पर टीका देना । न्लेक वोडं पर 
एक शब्द लिख दिया ओौर विद्यार्थी से कहा जाए कि इसी को पटो, इसी को 
देखो, इसी पर ध्यान टिकने का अभ्यास करो । हमारा मन नाना आलवरनौं 
पर जाता है । कभी वह्‌ गेट को देखता है, कभी खिडकी को भौर कभी सादमी 
को । वह्‌ कभी कटी गौर कभी कही भटकता रहता है । एक भिनिट मे दस- 
वीस आलवनो को वदल दता है । आलवनो के साथ-साथ चित्त की गतिभी 
वदलती रहती दै 1 इसलिए एक मालवन पर मन को टिकाने का अभ्यास 
कराना वहत जरूरी है 1 यह्‌ ध्यान की पहली मवस्था है । 

ध्यान का दूसरा मग दै-“विचार'। इससे स्वरूप का वोध होने 
लगता है । जव श्वास पर ध्यान किया जाएगा तव श्वास के स्वरूप का वोध 
होने लगेगा । एवा क्या है, यह्‌ स्पष्ट हौ जाएगा । जव तक चित्त को श्वास 
पर्‌ नही टिकाया जाता तव तक श्वास की जानकारी नही दहो सकती । पने 
एक भाई मे कदा --अपना ध्यान कपड़े पर टिकाओ। उमे ध्यानमे देखो । 
कुष्ट ममय तकः वह्‌ कपट को देखता रहा, फिर उसने कटा मह्‌।राज ! कपट 
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कोध्यानसे देखने पर कपडे का एक-एक तार मेरे सामने स्पष्टहो गया 
भौर मुपे लगाकि कपड़ा सघन नदी है, चालनीसात्रहै। हमकरिसीभी 
वस्तु को एकाग्रता से देखेगे तो हमे उसका वास्तविक स्वरूप दीखने लम 
जाएगा ! यह्‌ है विचार' की अवस्था । 

ध्यात का तीसरा अंग है--श्रीत्ति' । जहाँ जानना होता है वहा राग- 
हेपनही होता । जहां रागनद्रेप होता रहै, वहा जानना नही हता । राग 
समाप्त होता है, तव प्रीति पदा होती है। देष समाप्त होता है, तव प्रीति 
पदा होती है । जव पदाथ के साथ भी प्रीति पैदा होती है तव उसके साथ सही 
सम्बन्ध होता है । युद्ध मैत्री का सम्बन्धही प्रीति का सम्वेधदहै। 

ध्यान का चौथा जंग है--सुख' । यह हमारे चतस्य की अवस्था है । 
यहा कोई वाधा नही होती । इन्द्रिय जगत्‌ मे वास्तविक सुख नही हौ सकता 1 
जव तक विषयासक्ति का अतिक्रमण नही होता, तव तक सुख नही होता । 
गवे तके केवल सत्य के साथ जुडते है तव सख पदा होता है । यह वास्तविक 
सुख की अवस्था है । जव यह्‌ भवस्था व्यक्ति मे जागती है तव व्यक्ति यथार्थं 
मे शिक्षित होता है । उसी को शिक्षित व्यक्ति मानना चाहिए । 

साक्षरता ओर रिक्षा एक वातत नही है । दोनो अलग-अलग है । 


एक सन्यासी आया । नगरमे डेरा डाला) वह्‌ किसीसे कोई भेट 
नही नेता था 1 चह्‌ वहत परसिद्ध हो गया । राजा ने उसकी गुणमाथा सुनी । 
उसमे सोचा, क्या एेसा सन्यासी हो सक्ता है जो कुट भी नही लेता 1 यहं 
ढोग है, गाया है । राजा ने उसकी परीक्षा करनी चाही । राजा वहुमल्य 
उपहार लेकर संन्यासी के पास गया । सन्यासी अखे मूद कर ध्यान कर रहा 
था। कुछ समय वाद मखे खोली । सामने भेट से सजाए हृए थाल पडे ये । 
सन्यासी कौ प्रणाम करः राजा बोला--महाराज ! भँ आपकी शरणमे माया 
ह। आप कृपाकर आरीर्त्रद दे । मेरे राज्य का विस्तार हो,मेरा भण्डार 
वट । भेरा परिवार वड मेरी यज्ञा मीर कीति वदृ नापमेरी ये मागे पूरी 
कर । मेरी भेट माप स्व्रीकार करे! सन्यासी वोला-मं तुम्हारी भेटनहीने 
सकता, क्योकि भं केवल दाता की भेट लेता हू, भिखारी की नही । राजा 
वोला--भापने सुक्षे पह्वाना नही, ओँ राजा हू, भिखारी नही हं । संन्यासी ने 
कठा--जरे, अभी-अभी तुम याचना कररहै ये, माग कररहैये। मागे 

वात्ता दाता नही होता, भिखारी होता है । 
साक्षरता से भक्षर-ज्ञान तो हो जाता है, पर शिक्षित हने केलिए 

भौर अधिक वाते अपेक्षित होनी ह) 

जव सुख का साक्षात्कार होता दै तव दुख वहत क्नदहो जाता) 
भाय. नोन सोचते है कि ससारमे दुख अधिक है! मे इ श्रान्ति को तोड्ना 
चत्ता हु । त्षमस्याए दो प्रकार की होती ह--ययायं ओर काल्पनिक । रोटी 
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की, कपड़े की भौर मकान की समस्याएं यथाथ है । जीवन यापन की समस्या 
भी यथाथंहै। हेम सोचें कि यथाथकी समस्या का दुःख कितना है मौर 
काल्पनिक समस्या का दु.ख कितना है । हम लेखा-नोखा करे तो ज्ञात होगा 
कि काल्पनिक समस्याएं अधिक होती दै । हम दुख काभार नदोएुं। जो 
दुःख का भार नही ढोता वह समस्याओं से आक्रान्त नही होता 

समस्या के समाधान का उपाय है--श्रमनिष्ठा, उत्पादक श्रम । यदि 
विद्यार्थी मे श्रमनिष्ठा भौर उत्पादक श्रम की मनोवृत्ति जागती है तो समस्या 
का समाधान होत्ता है । यदि वह्‌ नही जागती है तो अनेक काल्पनिक समश्याएं 
भौर जुड जाती है । आदमी मे उत्पादकश्रम के प्रति कम निष्ठाहै भौर 
फिजूल कायं के प्रति भधिक उत्साह है । यदि शिक्षा जगत्‌ इस मनोवृत्ति को 
वदलकर उत्पादक मनोवृत्ति पैदा कर्‌ सके तो उसका बहुत बड़ा अवदान हौ 
सकता है । इसको वदला जा सक्ता है एकाग्रता ओर विधायक भाव के द्वारा । 
इन्ही के द्वारा यह्‌ चेतना गैदाकी जा सकती है । यह सुख की चेतना है । 

ध्यान का पाचवां अग है-- एकाग्रता" । सुख के बाद एकाग्रता कीं 
चेतना पदा होती है हम एकाग्रता से चले मौर एकाग्रता पर आकर स्थापितं 
हो गए । हमने श्वास का आलम्बन किया ओर उसके स्वरूप को जानने के 
लिए विचार प्रारम्भ किया । फिर उसमे प्रीति पैदा हुई । वह्‌ अच्छा लगने 
लगा । फिर सुख मिला । जव सु मिलने लगा तौ उसमे एकाग्रता हने 
लगी । यह एक प्रकियाहै, सत्यकीखोजका मागं है। यदि विद्यार्थीमे 
प्रारम्भसे ही यह वृत्ति पैदा करदी जाए तो उसका जीवन सफल हये सक्ता 
दै । इसको हम एकत निश्चय के साथ गोहराए कि किंसी विपय पर स्थिर हृए 
विना, एकाग्रता स्थापित्त किए विना, विकास हो नही सकता । 


बुद्धि ओर अनुभव का संतुलन 


हम अपनी जीवन की धाराकोदोतटोके बीच चला रहै है। एकं 
है समस्या का तट जौर दूसरा है अपेक्षा का तट । अनेक समस्याएं है जंसे-- 
हिसा तनाव, मानसिकता, अनंतिकता, मिथ्यादष्टिकोण आदि । इनमे सबसे 
वडी समस्या है--मिथ्यादृष्टिकोण । 

अव इनके लिए अ्िसा कौ अपेक्षा है! हिसा बहुत बढ गई है। 
मनुष्य का दृष्टिकोण बन गया कि समस्या का समाधान हिसा मे है। वह 
हिसा को चुनता है । उसने हिसा को एेसा हथियार बना लिया है कि कही 
पर भी उसका उपयोग किथा जा सकता है । इसा सवंत्र व्याप्त है 1 प्रत्येक 
क्षेत्र, फिर चाहे वह्‌ राज्य का हो, राजनीत्तिकायाशिक्षाकाहो, मे हिसा 
का वोलवाला है । आज अहिसा की अपेक्षा है ! पर प्रष्न होतारहै कि वह्‌ 
आए कंसे ? इसके लिए आवश्यकता है दृष्टिकोण को बदलने की, चक्षुष्मान्‌ 
वनने की । आज आंख की परम भावश्यकता है । अन्यान्य वस्तुए मिल सकती 
है पर आख का भिलना, दृष्टि का मिलना अत्यन्त कठिन है 1 आजकल आंख 
का प्रत्यारोपण होने लगा है, चक्षदान भी प्रचलित है 1 इसीलिए आंख मिलने 
लगौ है । आदमी को चक्षुष्मान्‌ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई ै। पर काम 
कठिन है । 

एक वालक भीख माग रहा था । वह्‌ अंधा था 1 एक युवक ने उसको 
चोमन्ती दी ओौर कहा--वच्चे ! अभी से भीख मागने लग गए ? तुम अंधे 
हो । तुम्हारे आख नही है । तुम पैसा क्यो मांगते हय, आंखे क्यो नही माग 
लेते ?* उसने कह्ा-भाई साहब { भाप ठीक कहते है । निसके पासं जो 
दी, ची तो मागता हं । लोगो के पास पैसा है, माखे नही है । फिर मँ उनसे 
मावे कंसेमाग्‌ ?' 

तीर्थंकर का एके विशेषण है--चक्खुदयाणं -- चक्षुदाता, चक्षु देने 
वाले । दृष्टिकोण का वदलना ही चकषष्मान्‌ होना है 1 हिसा, अनैतिकता आदि 
नादे समस्याएं दृष्टिकोण के कारण उभर रही है । यदि दुष्टिकोण वदल 
जाए तो सारी समस्याओो का समाघान भी प्राप्त हो जाए । । 

क जीवन-विज्ञान की प्रक्षय की मूल फलश्रुति है दृष्टिकोण का 

परिवर्तेन । भावात्मक कूपान्तरण उसका मूल उदेश्य है । गौण सूपसते उसमे 
येर्‌ भो स्वस्य होता है, बीमारियां भी मिटती है, साइको-सोमेटिक बीमारियां 
इर होतो ६, सौर-भौर प्रास्तमिक लाभ भो डोतति है । 
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दृष्टिकोण वदल सकता है, यह हमारी भास्था है ¡ जीवन-विक्चनि ते 
इस आस्था को जमाया है । यहं मास्या भी दृषमरूल हुई है कि भदत, स्वभाव 
सौर व्रवहारमे भी परिवर्तन भा सकताहै। प्राचीन भाचार्यो ते भ्रत्येक 
वृत्ति को वदलने के लिए भिन्न-भिन्त उपाय निष्ट किए है। वे एकत्रित 
नही है, इधर-उधर विखरे पड है । खोजने वालो को वे प्रप्त होते है । क्रोध, 
अहंकार, भय आदि जावेगो को वदलने के लिए अनेक प्रयोग है। भनक 
व्यक्तियो ने वे प्रयोग किए, परिणाम अच्छ आए ओौर वे प्रयोग उन~उत 
वृत्तियो के पररिप्कार के लिए निर्िष्ट हौ गए । यह्‌ कम पहले शिक्षा के साथ 
नही जुडा था, सामान्य आदमी के साथ जडा था। उसमे सफलता भिली। 
तो फिर पैसा लगा कि जज नैतिकता के लिए शिक्षामे परदिवतंन हौ रहादै। 
हमने सोचा, मनन किया, भारत सरकार के शिक्षामंत्री तथा राजस्थान 
सरकार के शिक्षामंत्री से विचार विमं हुआ । हमारा विचार था किं पुस्तक 
पठाने मात्र से चैतिके वन जाए, एेसा सभव नही लगता । फिर हमने प्रयोगो 
की चर्चा की, उनका एक्सपेरिमेट हुमा, अच्छे परिणाम एं मौर आज हम 
जीवन-विज्ञान कौ पद्धति को शिक्षा जगत्‌ का दिद्यासुचक यत्र माने सकते है । 

जीवस-विज्ञान के लिए एक शविक्तशाली वातावरण वना है । यच्छे 
च्छे व्यक्ति इसके साथ जुडे है । अत्म-विश्वास वडा है) कमजोर भादमी 
कुछ नही कर सक्ता । णक्तिशाली ही कष कर सकता है । शक्ति चाहिए । 
कमजोर व्यित केव भीख माग सकता दै । शक्ति की पुजाके विना कुष्ठ 
नही होता । 

जीवन-विन्ञान शिक्षा की पुरक काये-पद्धति है । मूल्यपरक शिक्षाको 
यह पुरी करती है! शिक्षामे जो भावात्मक परिवतेन तथा चरिव्र-निर्माणि का 
पल्ल गौण है, उसकी यह्‌ पुत्ति करती है । यह अभिमत पुस्तको के आधार पर 
नही वना है, किन्तु सनुभव के आधार पर वना है । अनुभव वुद्धि से परे होता 
॥ अहंकारो धियं ब्रूते, ननं सुप्तं प्रवोधय । 

उदिते परमानन्दे, नाहं नत्वं न वे जगत्‌ ॥ 

महकार ने बुद्धि से कहा--मनुभव को मत जगाभौ । उसके जाग जनि 
पर, न मैं रह्‌ पाग, नः तुम रह पामोगी मौर न फिर ससारदही रह पाएगा । 

वद्धि से परे होता है --अनुभव । अनुभव के जाग जाने पर अनंतिकता 
क्राजगत्‌ नही वचता । आज सरिलोग यही चाहते है कि अनुभव समेषादही 
र्दे, बुद्धि जागती रह । सादा भार वृद्धि पर लादा दुगा दै। वेचारी वुद्धि 
मनाराभय्डीद्हीह। 

साज जितने अनपढ़ मुखं हु, उनसे यधिक ह पटठे-लिचे मूर्ख ) सविद्यक्ता 
है कि तगाचू कै दोनो पलदोमे समान वजन ग्खाजाए्‌ 1 वुद्धि सौर अनुम 
कन सनुलन रोना जावस्यक है । अनुभव को जगाना अत्यन्त जटरीदहै। 


ज्ीवन्‌-विज्नञान : समान के संच म 


जीवन-विङ्गान : सस्तिस्क एशशिक्षण की प्रणाली 


[^> 


मस्तिष्क मे असीम शक्ति है । 

२. उसको जागृत फिया जा सक्ता है \ 

३. विति कौ जागृति तनाव ओर थकान के विनाकी जा सक्तीहै। 

४. मस्तिष्क विद्या के अनुसार मस्तक का वाया भाग तकं, गणित, 
भापा ओर भौतिक विचार के लिए उत्तरदायी है। उसका दायां भाग 
आध्यास्मिक जागृति, अन्तप्रज्ञा, स्वप्न भौर कल्पना के लिए उत्तरदायी है \ 
जीवन-विज्ञान की शिक्षा प्रणाली इन दोनो के संतुलित विकास की पद्धति है} 

५. अनुकपी नाडीतंत्र॒(पेरासिपेेटिक नवस्‌ सिस्टम) की अति 
सक्रियता से व्यविति आक्रामक, उदूण्ड वनता है, वेचैनी का अनुभव करता है) 
परानुकपी नाड़ीतत्र (सिपेथेटिक नवस्‌ सिस्टम) की अति सक्रियता से व्यतिति 
उरपोक्र, दन्त, हीनभावना से ग्रस्त होता है 1 यह स्नायविके असंतुलन दहै 
जीवन-विज्ञान इन दोनों के सतुलन की पद्धति है} 

६ विवेक (रीजनिग मादंड) मौर सवेग (इमोशन) मे सघष रहता 
है} विवेक कहता है यह्‌ काम मलत है, नदी करना है । सवेग प्रबल होना हैः 
उसे करा देता है । इसलिए ज्ञान ओर साचरण की दूरी वनी रहती है। 

जीवन-विन्ञान संवेग की पद्धति है । 

७. सवेद (सेस एनर्जी) निरन्तर क्रियाशील रहते है, इससे शवित का 
वहते अपव्यय होता है । जति सक्रियता से मस्तिष्क गौर मेरुदण्ड प्रणाली पर 
दवाब पडता है ! उससे स्वचालित नाडीतेत्र की प्रणाली पर दवाव पडता है } 

जीवन-विज्ञान सवेद-नियंत्रण की पद्धति है 1 

८. प्रमस्तिष्क (सेरेत्रम) मे शक्ति संचित है । अनुमस्तिष्क (सेरेवेलम) 
उसका नियंबण करने वाला है । उसके द्वारा शक्ति प्रवाहित होकर सुपुम्ना- 
शोप (मेडलामावलगिटा) मे जाती है । बहा से यदमेरुमे जतीटहै। वहां 
चे रीर की सारी प्रक्रियाएुं चालू होती है 1 

जीवन-विज्ञान के हारा चेतना-प्रक्रिया (कांसम एविटविटी) को कम 
फर्‌ विव भरकरिया (रिप्लिक्स एक्टिविटी) को वड़ाया जा सक्ता दै, जिससे 
मस्तिप्क पर दवाव न पडे 
ज „ ६ पीनियल रलं की निप्कियता से नियन्त्रण कौ कमता क्म दो 
^“ ६ 1 वाइ्मन न्लेड कौ निप्क्यिता से आनन्द कौ बनुभति में कमी सा 


सात त (= चाहर ॐ ४ ॥ 
सतीह, ह्रो अर सक्राद द जाता 


ग्य 


जीवन-चिक्ञान : स्वस्थ समाज-रचना का संकल्प 


१०. व्यवहार ओर आचरण का मूख्य आधार भावधाराहै! भाव 
दो भागौ मे विभक्त है--विधेयात्मक (पौजिटिव) ओर निषेधात्मके 


{नेगेटिव ) ¦ 


मनोविक्ञान के अनुसार इसका विश्लेषण इस प्रकार है-- 


रावं 
विर्वास 

अभय 

धयं 

सहिष्णुता 

मृदृता 

श्रद्धा 

निष्ठा 

-सामजस्य 
वारस्परिक समन्च 
आदि-आदि 


माव 
घृणा 

प्यं 

संदेह 

लोभ 

माया 
-दीनता|हीनता 
छि द्रान्वेपण 
अहु 

आग्रह्‌ 

डप 


आदि-भादि 


विधेयात्मक 
(आचार।च्यवहार) 
व्यक्तित्वे 
उत्साही 
आशावादी 
प्रसन्न 
तनावमूक्त 
विनयक्षील 
संहूदय 
सहानुभूतिपूणं 
वीरतापूणे 
अनुशासनवद्ध 
आदि-भादि 
निषेधात्मक 
(भाचार।व्यवहार) 
व्यक्तित्वं 
दुवंल 
कठोर 
उद्ण्ड 
नीरस 
चिडचिडा 
रूखा 
आलसी 
डावाडोच 
धोचेवाज 
स्वार्थी 
भादि-भादि 


परिणाम 
सफलता 
समादर 
निश्चितता 
आन्तरिकं शाति 
सत्री 
स्वस्थता 
सुख 
विकास 
साहस 
प्रेम आदि-भादि 


परिणाम 
कुण्ठा 
निराशा 
लाचारी 
उद्धिगनता 
दुख 
असफलता 
रुग्णता 
दरिद्रता 
थकावट 
उव 
असंतोष आदि-आदि 


जीवन-विन्ञान फ दारा वियेयान्मक भाव का विकात कर निषेधात्मत 


-मावने मुक्तिपाईजा सकती है। 
तनाव की अवस्या मेग्रहुणशीनता मौर स्मृति प्रभावित हती टै। 


जीवन-विन्ञान . मस्तिष्क प्रशिक्षण की प्रणाली ६६ 


जीवन-विन्ञान तनावमूक्ति की प्रक्रिया दहै । इससे ग्रहण की क्षमता बढती है, 
स्मृति का सवधन ओर वौद्धिक विकास होता है । विचार्थी को कायोत्सगं 
(शिथिलीकरण) की अवस्थामे पटढाया जाए तो वह्‌ अपने विपयको शीघ्र 
ग्रहूण कर सकता है । यह्‌ शिक्षा की 'सद्योग्रहण पदति है ! इसमे विद्यार्थी 
को तन्द्रा की अवस्था मे ले जाना ओर अध्यापक द्वारा पाठ का लयवद्ध 
उच्चारण करना वहत अपेक्षित है । वह उच्चारण सुक्ञाव (सजेशणन) के रूप 
मे प्रस्तुत किया जाए । इसमे सदेश-पद्धति वहुत उपयोगी सिद्ध॒हृई है । उसके 
हारा चेतन यौर अचेतन मन के वीच सवाद स्थापित किया जा सकता है । 

स्मृति-सवधेन ओर ग्रहण-क्षमता का मौलिक आधार है-लयवद्ध 
एवास । लयात्मक श्वास के द्वारा मस्तिष्क को पयरप्ति आंक्सीजन मिल जाती 
है 1 जव मस्तिष्क कार्यरत होता है, तव उसे शरीरसे तिगुने बक्सीजन की 
जरूरत होती रहै, लयवद्धफ्वास के द्वारा मानसिक ओर भावनात्मक तनाव 
क्म होता है, ओर ध्यान अपने भीतर की ओर आकर्पित होता है पाठ पठते 
समय इवास का सयम (कुम्भक) हौ तो वहं अधिक प्रभावी वनता है । 

जीवन-विज्ञान मस्तिष्क प्रशिक्षण की पद्धति है। उसके तीन जग टै- 

१ सवेद-नियत्रण पद्धति 

२. सवेग-नियन्त्रण पद्धति 

३ विचार-नियन्त्रण पद्धति 

इमके साध्य तत्तव सात है-- 

१. एवाप नियत्रग 

२. शरीर नियन्त्रण 

३. चतन्य-केन्र जागरण 

४. स्वभाव परिवतंन 

५. आभामडलीय निर्मलता 

६. सामुदायिक चेतना का विकास 

७. रचनात्मक शक्ति का विकास 

इसके साधक तत्त्व पाच है-- 
. ए्वासप्रेक्षा 

रारीस्प्रक्षा 

- चैतन्य-ऊन्द्र-परेक्ना 
* अनुप्रक्षा (सदेह जौर अनु-चिन्तन ) 
५. नेरपा-घ्यान (आभामंडल का ध्यान) 
सनुषा मस्ततिप्क प्रथिक्षण की प्रन्त्ा ह 1 उन्मे पृनरृत्तिकौ 


रग्न ६1 तस्मार पिरमाणे निए एकत मास्तने तीन मान नद प्रतिदिनं ५० 


^< ^© 


८ र 


१०० जीवन-विन्ञान : स्वस्थ समाज-रचना का संकल्पं 


से १०० आवृत्तिया की जाती है शिक्षणके लिए ३२ से ५० आवृत्तिया 
करतां आवश्यकं है । 

मस्तिष्क प्रशिक्षण प्रणाली के वारा मस्तिष्क भौर शरीर को प्रतिदिन 
तियन्वित (या सूचना द्वारा सुचरित या निर्दिष्ट) कर स्वास्थ्य को नियमित 
किया जा सकता है । 

दसके द्वारा व्यवसाय, खेलकुद, अन्तरिक्ष यात्रा, समुद्र यात्रा, पवंता- 
रोहण आदि विभिन्न क्षेत्रोमे कठिन प्रतीत होने वाले कार्यं सरलतापूवक 
किये जा सक्ते है । इस प्रणाली के हारा अन्तःप्रज्ञा (इन्दुगुशन) को विकसित 
कर अनेक महतत्वपुणं निणेय लिये जा सकते है । व्यवसाय प्रबन्धक, राजनयिक, 
प्रशासन तत्र के अधिकारी, न्यायाधीश ओर कायेपालिका के सदस्य--ये सभी 
इनसे लाभान्वित हो सकते है । पुलिस भौर सेनाके लिए भी इसका वहत 
मूल्य है! एकाग्रता, संकत्पशक्ति, नियत्त्रण की क्षमता ओर स्वभावकी 
पूनर॑चना--ये जीवन की उपलब्धिया है । जीवन-विज्ञान के प्रयीग हारा इष्टै 
प्राप्त किया जा सक्ता है । 


जोवन विज्ञान : सर्वागीण व्यवितित्व विकास 
का संकल्प 


व्यक्ति समाज का एक अग है । वह्‌ सामाजिक जीवन जीता हि) समाज 
फे सदं मे उक्ते जीवन का विकास होत्ता है । व्यक्ति भौर समाज को सर्वथा 
अभिन्न नही क्रिया जा सक्ता तो उन्है सर्व॑या भिन्न भी नही क्ियाजा 
पकता । उनमे भेद का सूत्र है-वैयक्तिकता 1 वह समाज मे नही दै । न्यक्ति 
श जपनौ विपा है । उनमे अभेद का सूत्र है--तत्र ! समाजमेतं्ोका 
एक समवाय है --अर्थतत्र, राज्यतं त्र, व्यवसायतंत्र, जिक्षातंत्र, ओर धमंतत्र । 
जीवन सचालन्‌ के लिए अथै, राज्य मौर व्यवसायका तंत्र काम कर रहा 
६। जीवन विकास के लिए सिक्षाभौर धम का तंत्र काम कृर रहा है । 
वतमान भे ये तंत्र संतुल्लित नही है । अथेतंत्र के साय अपरिग्रह या व्यक्तिगतं 
स्वामित्व कौ सीमा जुडी हुई नही है । इसलिए वह्‌ असतुलिते वना हुमा है 1 
राभ्यतत् केवल नियत्रण के आधार पर चल रहा है, उसके साथ हृ दय-परिवतेनें 
भा भमी जडा हुमा नही है, इमलिए वह भो असतुतितत है । व्यवसाय तन मै 
प्रामाणिकता या नँतिकता का प्रयोग नही है इसलिए उसमे भी सतुलन नहीं 
६। शिक्षतं एकांगी विकास की परिक्रमा कर रहा है 1 चह सर्वगण 
विकास की धरी पर नही चल रहा है, ऽसलिषए वह भी अपना संतुलन खो बैट 
हे। धरमंतत्र मे उपासना का स्थान मृख्य ह मौर चरित्र का स्थान गौणहै, 
इरति उसका सतुलन भ गडवडाया हमा है । इस असंतुलन की स्थिति में 
हम मात्मानुशासन ओर चरित्र-विकास की वात नही सोच सकते ) 


मीवने-विज्ञान तत्रे मे सतुलन स्थापिते करने का प्रयत्न है ] उसका 
एक प्क्ष है मणुत्रत मौर इसरा पक्ष हे प्रक्षाघ्यान । अणुत्रत सकल्प-शक्ति का 
भोग है । व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा का सकृल्प मणृत्रत है ओर उस 
॥ पुष्टि अभ्यास के हारा हो सकती है । वह॒ अभ्यास पद्धति है-- 
न । 


त 0 मादि की वृत्तिवा वास-वार जागती रहनी है ! चन 
तं "तार्‌ शततक्ियाजा सक्ताहै। केवल सिद्धातिके द्वारा 
त उपनयन्‌ नही होता । किन्तु अत्यान के द्रारा सिद्धान्त के साथ 
प ध उनका उवनमन क्णिजा सकता है ! जीवन- 

<^ 21 इसम्‌ आस्न, प्राणायाम, उवास्त-परेक्षा, चंतन्य ऊेन्र- 
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प्रक्षा, अनुप्रक्षा आदि अनेकं प्रयोग दहै! इनके द्वारा आतरिक परिवर्तन किर्या 
जा सकता है 1 व्यक्तित्व के सर्वगण विकास के लिए आंतरिक या रसियनिकं 
परिवरततेन बहुत आवश्यक दै । 

जीवन-विन्ञान का उदेश्य क्या यह प्रशन पुछा जाता है । इसका 
उष्य है-- 

० पुस्तकीय ज्ञान के साथ अच्छढगसे जीवन जीने कौ कला सीखना । 

० मपने सवेगो पर नियन्त्रण करने की पद्धति सिखाना । 

० अभ्यास के दारा रासायनिक संतुलन स्थापित करना ओर रासायनिकं 
परिवर्तन घटित करना । 

० सामाजिक व्यवहार को तिश्छल शौर मंत्रीपूणे बनाना । 

० मादक वस्तुओ के सेवन से मुक्ति दिलाना । 

जाज शिक्षा-जगत्‌ कौ कुछ समस्याए दै । जीवन-विज्ञान उन 
समस्याओं का समाधान है । यही उसके अस्तित्व की अपेक्षाहै। शिक्षाकी 
समस्याए इस प्रकार है- 

० सस्तिप्क को ज्ञान-विकास के लिए अधिक प्रशिक्षितकियाजा रहा दहै। 
उसे चरित्र-विकास के लिये बहुत कम प्ररिक्षित कियाजारहाहै। 

° पुस्तकीय रिक्षा, सिद्धात, उपदेश गौर विचार-विनिमय से मस्तिष्क 
के चेतन भाग को प्रभावित किया जा रहा है! उसके अचेतन भाग को वहतं 
कम प्रभावित कियाजारहाहै। 

० चरित्र, सादत ओर संस्कार का सवन्ध मस्तिष्क के अचेतन भाग 
से अधिके उसे प्रभावित किए विना समानता, सहिष्णुता, सह्‌-भस्तित्व, 
सप्रदाय-निरपेक्षता ओरं प्रामाणिकता जैसे मूल्यो को विकसित नही कियाजां 
सकता । लोकतत्र ौर समाजवादी समाज की अपेक्षाभौ को पूरा नही किया 
जा सकता । 

° स्वस्थ समाज स्वना के लिये स्वस्थ व्यवितत्व के निर्माण की अपेक्षा 
होती है । व्यच्ित्तित्वे की समग्रता केवल वौद्धिकं विकास मे नही है । उसके 
विये शारीरिक, मानसिक ओर भावनात्मक विकास भी जरूरी ह) 

० अतल्रावी ग्रन्थियो के स्राव व्यवितत्व का सतुलन वनाए रखते ई। 
मानिक यौर भावनात्मक अप्नतुन के कारण उन ग्रन्थियौ के छाव यसतुलितं 
हयो यतति है । इम असतुलन की स्थितिमे स्वस्थ स्रमाज कीमस्वनानदीहो 
सकली । पाटूयक्रम मे मानसिक्र यर भावनात्मक संतुलन फे सूत्रौ का समावेष 
नही दि) 

० विद्यार्थी को जितना पढाया जा रहा है उतना भावश्यक नही हं 
ओर्‌ जो यावश्यक है वह्‌ पटाया नदरी जा र्हा है । आवश्यकता कौ कमीटी दै 


[1 


वन से मम्बता नौर समाज से प्रतिवद्धता । श्रम जीत चरित्र का जीवनम 


<] 
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सीधा सम्बन्ध है । इतिहास गौर भूगोल आदि का जीवन से मीधा सम्वम्धः 
नही है । एक छोटे विद्यार्थी को जितना इतिहास ओौर भूगोल पढाया जाता है 
उतना चरित्र या व्यक्तित्व निर्माणके वारे मे नही पढाया जाता! शिक्षकः 
की चिवशता है कि वह्‌ पाट्यक्रम से हट कर पढ़ा नही सकता भथवा उसके 
पास मतिरिक्त समय नही है | 

० प्रत्येक व्यक्ति आनन्द या मस्ती का जीवन जीना चाहता है। 
शारीरिकश्चम से शारीरिक तनाव (फिजिकल टेन्सन), मानसिक श्रससे 
मानसिक तनाव (मेन्टल टेन्सन) ओर सवेग मे भावनाटमक तनाव (इमोशनल 
टेन्सन) पैदा होते है! ये तनाव नन्दया मस्तीकोकाफूर करदेतेहै। 
भानन्द अपने आपको भूलाएु विना, चिन्ता ओौर चिन्तनसे चटी पाए चिना 
उपलब्ध नही हो सकता । इसी समस्या के आधार पर विद्याथियो मे मादक 
वस्तुञो के मेवन की प्रवृत्ति वठती जा रही है । यदि इसका विकल्प नही दिया 
गया तो मानसिक तनाव से ग्रस्त रहने वाला विद्यार्थी मादक वस्तुभो से वच 
सके, यह्‌ आज की स्थिति मे किन लगता है । 

° सामाजिक जीवन व्यवहार मे नंतिक मूल्यो के विपरीत प्रवृत्तियां 
देखने को मिलती है । एक विद्यार्थी विद्यालय मे ईमानदारी का पाठ पदता है 
भौर उसके वाहर वेर्दमानी की घटनाएं देखता है 1 इम स्थिति मे शिक्षाके 
क्षत्र मे किए जाने वालि मूल्य-विकास के प्रयत्न कसे सफल हो सक्ते है ? 

० परिस्थितियों, निमित्तो यौर समाधानो पर ध्यान दियाजार्हादै 
पर आन्तरिकं परिव्तंन या हूदय-परिवर्तेन की विधियो पर ध्यान नही दिया 
जा रह है ] 

इन समस्याओ का समाधघधन जीवन-विन्ञान मे खोजा जा सकता है । 

पदाथ-विकास के लिए विज्ञान को भी अस्वीकार नहीकियाजा 
सकता तो मानसिक शक्ति के लिए अघ्प्रात्मको भी अस्वीक्रारनहीक्रयाजा 
सक्ता । हमार जोवन केवल विजान के आधार परभी नही चल सक्तातो 
केवल अध्यात्म के आधार पर भी नही चल सकता। उसमे विज्ञान मौर 
जध्यात्म--दोनो के लिए अवकाश ह 

जीवन-विन्ञान के पट्यक्रम मे इन दोनो का समवेश किया गया दै! 
ददान, अध्रात्म, योग-विद्या भौर कमं शस्त्र के साथ-साथ शरीर-विज्ञान, एरीर- 
करिपा-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विद्या-गाखामो का संतुलन स्यापित किया 
यया ट 1 इसके पाट्यक्रम मे मिद्धान्त ओौर प्रयोग दोनो सतुलित ई 

जीवन-विज्ञान मे सिद्धान्त जौर प्रयोग दोनो संतुनित है, इभनिए 
सकः नतिक मूत्योने विकाम ढी नम्भावनाकी जा सकती है । प्रयोग-युन्य 
सिदनन्त केदारा उ्नकं (वक्रास का क्त्यन नहा कासा =क~। स्वम 


[= 


निर्म के लिए प्रयोग नितान्त आवरवक ह । उभ्यत्त के ल्भावमे न्यदमी 


9 
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जानता हुया भी अनजान-सा वना रहता है । जीवन-विज्ञान मे प्रयोग की 
अनिवार्यता स्वीकार की गर्द है। इस दृष्टि से यह मूल्य-विकरासकाएक 
महच्वपूणं उपाय हौ सकता है । 

जीवन-विज्ञान के संबंध मे कुछ सामान्य जिज्ञासाएु की जातीहै। 
उनका आकलन इस प्रकार है - 


१. जीवन-विज्ञान का आधारक्याहे? 

चरित्र-निर्माण, अहिसा ओर सामाजिक न्याय के लिए आस्था याप्रेम 
का विन्दु नितान्त आवश्यक है) राष्ट या अन्य किसी आदौ के प्रति समपेण 
का भाव आस्था उत्पन्न करता है । जीवन-विज्ञान की पद्धति मे आन्तरिक 
मूल्यो के प्रति आस्था उत्पन्नकी जाती है भौर वही आस्था सहज-भावसे 
न्रित्र का निर्माण करती है, व्यवहार मे परिवतंन लातीदहे। 

२. जीवन-विज्ञान का विद्यार्थ के जीवन पर क्या प्रभाव पड़तादै? 

जीवन-विज्ञान के प्रयोगो द्वारा एकाग्रता, स्मृति, धारणा-शक्ति भौर 
सक्ल्प-दक्ति का विकास होता है। ये मूल्यवान्‌ है, पर इनसे अधिक मल्यवान्‌ 
दै जीवन व्यवहार का परिवतंन 1 सहिष्णुता, अनुशासन, दाचित्व-बोध मादि 
का विकास बौद्धिक विकास के साथ अत्यन्त अपेक्षित है) हमारे शरीरमे 
-उच्पन्न होने वाले व्यवहार रसायनो से नियत्रित होते है । आन्तरिक प्रयोगौ के 
दारा रासायनिक सतुलन स्थापित किया जा सकता है । उससे व्यवहार 
परिवर्तेन हौ जाते है । इस पद्धति से विद्यार्थी के व्यवहार का परिवतंन देखा 
गयादहे। 

३. अभिभावक भौर शिक्षक के तदले विना क्या विद्यार्थी वदलं 
"पाएगा ? 


अणुत्रत आन्दोलन ने शिक्षाकेक्षेत्रमे चरिकोणत्मक अभियान शुरू किया 
था भर्भिभावक, शिक्षक ओौर दिद्यार्थी--यह्‌ एक त्रिकोण है। इसका एक 
साथ बदलना जरूरी है । पुरे समाज मे चरित्र का विकास हौ, तभी विद्यार्थी 
मे चरित्र का विकास हो सकता है, इस अवधारणा को अस्वीकार नही किया 
जा सकता । किन्तु चरिव-दिकास की प्रक्रियाका प्रारम्भ कहांसेहो, यह एक 
विमशंजोय विन्दु है । विद्यार्थी के सस्कार भपरिपक्व होते है, इसलिए उममे 
चरित्र का वीज वोना जितना सरल ह उतना परिपक्व वय वाले मनुप्यमे नही 
होता । नंतिक-मूल्य, सम्प्रदाय-निरपेक्षता, लौकतन्द्रीय समाजवादी समाज- 
व्यवस्था, जाति-भेद भौर रग-भेदकी भावनासे मुक्ति, इन सव का विकास 
वचेपन मे ही जितनी सरलता मे कियाजा सकता दै उतना वादमे नही किया 
जा सत्ना। दमनिएु यिक्ष को कैवल बौद्धिक विकासपरवः नदी, किन्तु 
-मावनष्वग्के भी होना चाहुर । 
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४. षया शिक्षकों का जीवन-विज्ञान की पद्धति से भावात्मकं लगाव 
हमा है? 

इस पद्धति मे पहले अध्यापक प्रशिक्षण लेते है, फिर वे विद्याथधियो 
को प्रयोग करवति है । जिन मध्यापको ने प्रशिक्षण लिया ते स्वय अपने 
जीवन मे लाम का अनुभव करते हैँ । इनके साथ उनकी रसात्मकता जुडी है । 
चिस प्रणाली के प्रति प्रशिक्षक की अभिरुचि नही जुडती, उसके अच्छे परिणाम 
नही भा सकते । जिससे भपना शारीरिक गौर मानसिक स्वास्थ्य जच्छा होता 
है, मानसिक तनाव कम होता है, नरे की आदत से छुटकारा होता है, मान- 
सिक जञान्ति की अनुभूति स्येती है उसके प्रति सहज ही लगाव उत्पन्न हयो जाता 
है । पचस या साठ प्रतिशत अध्यापको की रुचि ओौर उतनी ही विद्यार्थियों 
मे परिवततेन की सम्भावना की जा सकती है । 
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सामाजिक मूल्य विकसित होते है तो व्यक्ति सुख ओर शाति के साथ 
जीता है 1 सामाजिक मूल्य विघटित होते है तो अनेक समस्याभो का सामना 
करना पड़ता है । इसलिए चिन्ता होना स्वाभाविक है । पर चित्ता यथार्थं 
की होनी चाहिए, उपायात्मक होनी चाहिए 1 केवल चिन्ता के लिए चिन्ता 
नही । कभी-कभी अ्थंहीन चिन्ता हौ जाती है, केवल ताकिक चिन्ता हौ जाती 
हि । 

एक वारदो मूखं आपसमे बात कर रहे ये। बात चल पडी तके- 
शास्त्र की । तकंशस्त्र का नियम वताया गया कि आदमी मरणधर्मा, 
जो जन्मलेताहै वह मरता है। यह एक निर्चित व्याप्ति है । दूसरा मूखं 
वोला--"“यह्‌ वडी समस्या है । यदि सवं आदमी मरने वालेहैतौअन्तमे 
मरेगा उसे पएमरान कौन ले जाएगा ?"” 

यह्‌ चिन्ता तो है, किन्तु अर्थंदीन चिन्ता है, केवल ताक्रिक चिन्ता है) 
हमारी चिन्ता सार्थक चिन्ता होनी चाहिए, उपायात्मक होनी चाहिए । चिन्ता 
की निष्पत्ति उपाय मे आए । 

समाज के मूल्य अधिक नही दै । केवल तीन मूल्य है--अहिसा, सत्य 
र अपरिग्रह । समन-रचना केये तीन माधार दहै भमौरये तीन सामाजिक 
मूल्य है! अदिसाके विना समाज वनता नही । सत्यके विना भरी समाज 
नही वनता गौर अपरिग्रह के चिना भी समाज नही वनता) 

हिसक मादमी समाज वना नही पाता। समाज-स्वनाकेये तीन 
आधारभूत तत्त्वो ओर इन तीन मूल्यो का विकास भौर उनके उपाय भी 
हमारे हाथमे हो, यह भावद्यक है! निरुपाय व्यक्ति कुष भी नही कर 
सकता । वही व्यक्ति सफल होता है जितके पास कुष्ठ उपाय्र होतादै। हम 
उपाय की मीमांसा करे, उससे पहले कुछ समन्ञ भी ले 1 

पहला आधार है-अदहिसा भौर अहिसा का पहला तच्च है - भावना 
का परिवर्तन । हसा के अनेक कारण है । उनमे एक वडा कारण है -भावना, 
एक प्रकार की धारणा का न्यास । आदमी आदमी को आदमी नही मनि रहा 
है । यह एक भावना दहै भौर जव तक इस भावना का परिवर्तन नही होता 
नव तक इष स्रामाजिक मूल्य का विकासि नही दहो सकता। 

अध्यात्म के मवचार्यो ने इम भावना-परिवर्तन के लिए कुठ शव्द दिए 
--*आत्मौपम्य' अत्मतुला, "तव जीव समानः, मव जीव अपनी वात्मा के जक 
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ई।' ये चब्द वहत मरत्त्वपूणे है भौर गभीर अथं कौ सूचना देने वले दै। 
इस भावना के अभाव मे जतीय विद्वेष पनपा, साप्रदायिक विदेप पत्ता ओर 
राज्य का सीमागत विद्वेष पनपा । यदि यह भावना विकसित हयेती कि सव 
जीव समानर्है, मेरी भात्माके जंसीहीहै दूसरे की आत्मा, जसी सुख-दुख 
कौ अनुभूति मृज्ञे होती है, वसी ही सामने वाल्ञे व्यक्ति को होतीहै, तो यह्‌ 
जतीय गौर सम्प्रदायिक आक्रोश-विद्रेश कभी पनप नही पाता । 
वतंमन स्थिति क्याहै? एक काला आदमी है गौर दूखरा गौरा 
भादमी है । आदमी आदमी है, केवल चमडीका ओौर रग का अन्तरदहै। 
कन्तु गोरा आदमी भपने आपको श्रेष्ठ मान रहा है भौर कले आदमी को 
नीचे मानरहादहै एक सवर्णं है, दूसरा असवणं टै । सवणं अपने को श्रेष्ठ 
मान रहा है ओर अस्वणं को नीच मान रहाहै। यह्‌ रण के आधार पर 
विद्ेप, जाति के माधार पर ददिष, धारणाभो के आधार पर विदधेप है। एक 
नाजी यदी को हीन मानता है मौर यहुदी नाजी को पागत कुत्ता जैसा मनता 
है । यह जातिगत विद्वेष है । विचारधारा के आधार पर भी यह विद्रेप पनपता 
है) एक सप्रदाय वाला दूसरे सप्रदाय वले को हीन मान रहाहै मौर अपने 
जापको उच्च प्रमाणित कर रहाहै। ये सारे जो चेष पनपेदै,वे इस 
भाधार पर पनपे है कि अदिसाकाजो एक सूत्र था मानव जाति कीः एकता 
का, उसे भरूला दिया गया । जव हम सामाजिक मूल्यो के हसि की चचां करते 
हैतोदइस वात पर हमे फिर विचार करना हौगाकिि कटा भून हुई है? 
उस्र भरल को पकडना होगा । जहा दरदंदहै वरटा अगुली टिक तवतो कोई 
उपचार को वात हो सक्ती है । ददं कही यौर उपचार कही किया जाएतो 
वहुत साथेकता नही होती । ठीक ददे पर अगली टिकनी चाहिए 1 
“मनुष्य जाति एक है"-- इतत मूल्य की प्रतिष्ठा हमारी अनेकं नमस्याो 
काएक समाघानदहै | कृ लोगोने इस दिणामे प्रयत्नं किए्‌। इनमे सर्वा 
धिक उत्लेबनीय प्रयत्न हे महास्मा गाघी का। उन्दने इन सारेचद्रिपाको 
मिटने के लिए काफी प्रयत्न किए ओौर जरहिसा के प्रति आस्या उत्यन्न करने 
का भयक प्रयास क्या दिन्तु इतिहास इम वातं का साक्षी है, 
पटनाए स्वय प्रमाण ह कि वह्‌ प्रयत्न एक सीमा तक मफन हुआ, किन्तु व्यापकः 
स्तर पर्‌ सफल नही हौ सका। इसका कारण यही दहै कि जो प्रयत्न हुता, 
वह्‌ वड लोगोमे हूना । अवस्था पक गई, विचार परिपक्वे वन गष, घारणए 
पकः भर्‌, उन लोगो मे प्रयतत हा । जच तक एक प्रभावल्ाली वातावरण न्ह, 
परित्थिति रही, तव दक तो लगा कि हिन्दुस्तानी मानन अहिमा के निण्ट 
जाम्हारै, किन्तु जैने दी वह्‌ साया उठा, वह प्रभावौ व्यक्तित्व सामने नही 
ष्या ओर्‌ हना देखते-देखते उग्र दन यर्द। जने ही दिनदुन्तान रौर 
प्लि्ताने या विभाजन हया, हिमाने क्याख्प धिया? टित उत्ता 
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सामने आई ? इस घटना से एक निष्कषं निकाला जा सकता है कि हिसा 
की शक्ति भी कमजोर नही है । अहिस्रा को अगर हम शक्तिशाली मनेतो 
हसा की चक्ति भी कमनही है ओौर घटनास के आधार पर गीर इतिहास 
के सक्षयो के आधार परतो यह्‌ कहा जा सकता है कि समय-समय पर हिसा 
ने भपनाजो रोद्ररूप दिखाया है, अहिसा उतना सौस्य रूप तही दिखा पाई 
है। तो फिर हम पराजय स्वीकार करलं कि समाज के लिए अहिसा का मूत्य 
कोई स्थायी मूल्य था शाश्वत मूल्य नही है ओौर हम हिसा का वरण इसलिए 
करे कि हिसा का मृत्य समाजके लिए ज्यादा कारगर है) किन्तु यह्‌भी 
स्वीकार नही कियाजारहाहै। जहां-जहां हिसा की समस्या उग्र बनतीदहै, 
तत्काल ध्यान अहिसा की ओर जाताहै।! जहा विवाद उग्र होता है, वहा 
तत्काल ध्यान समङ्लौते की ओर जाता है । सब कहते है कि हिसा की समस्या 
सुलक्चनी चाहिए, विवादो का अन्त आना चाहिए 1 
पजाव की समस्या उग्र वनी । पूरे र्ट्‌ का ध्यान के्छ्ित हौ गया 
कि आतकवाद समाप्त हौना चाहिए. हिसा की उग्रता अव नही चलनी 
चाहिए । इसका अथं यह है कि आदमी हिसा चाहता नही, करता है) वेस 
चाहता अहिसा है, चाहता चाति है किन्तु उन्माद आता भौर उन्मादमे 
वह्‌ हिसा कर डालता है, शाति भंगहो जाती है। 
दो स्थितियादहै। एक है उन्माद की स्थिति ओर दुसरी है लात 
स्थिति । गति स्थितिमे आदमी अहिसक मूल्यको महत्व देता है किन्तु 
उन्माद जव आता है, उस्र स्थितिमें वहु हिसाकर लेता) 
हिसा स्वाभाविक या नैसर्गिक माग नही है । वह एक अस्वाभ।विक 
परिस्थिति है। हम कुठ कारणो मे प्रभावित होकर उस दिशा मे चले जाति 
दै । यहु वात समज्ञ मे आनी चाहिए कि समाजका मूल्य अर्हिसा ही हो 
सकता है ओर इसी याधार पर समाज वना है वह्‌ नही होता तो समाज 
वनता ही नही ! एक आदमी दूसरे आदम को खनि भौर काटने कतार 
रता 1 किन्तु सवसे पहला समक्षौता यही हुमा कि भर! तुम भी यपनी 
सीमामेरहोमीर्म भौ अपनी सीमामे रू ओरहम दोनो साथ-साथ जीए 
ममाज वने कर जीए) 
आदमी अहिसा की वान को भूल-सा गयाहे। इस स्थिति मे उपाय 
की दात सोचनी चाहिए कि क्िम उपायसे इस विसा के मूत्य को पुनः 
परस्थापित करे 2 इस पर जव चितन करतेदैतो रसा लगरतादै किएक भौर 
प्रयोग किया जाए । वह्‌ प्रयोग यह्‌ टो करि वचपनसे दी जर्हिसा कौ नास्था 
उत्यन्नकी जाए । जव ह्वा की भास्या उत्पन्नदहौ जातीदह्‌, यह्‌ धारण यन 
जाती किटि वे विना काम नही चलता, फिर उमे बदलना वदतत जटिल 
हो यानाष्। वचन कै मस्कार इतने प्रभवीदतिहुकिवादम थान वात 
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संस्कार उनके सामने टिक नही पाते । एक प्रयोग करने की जरूरत है ओर 
वह प्रयोग होगा क्चपन से महिता की आथा का निर्माण । 

जीवन-विन्नान की प्रकत्पना इसी चितन का एक परिणामदहै। जिन 
सामाजिक मूल्यो को हम समाज मे देखना चाहते है, विकसित करना चाहते 
ह उन सामाजिक मूल्यो को क्चपन पे ही प्रतिफलित करना चाहिए, उनके 
प्रति मास्था पदा करनी चाहिए 1 

आज सवसे बडा सकट है आस्था का! श्रद्धा इतनी विचलित है कि 
आदमी कटी भी टिकनहीपारहैहै। एकके वाद दूसरा भौर दूमरे के वाद 
तीसरा सौर तीरे के वाद चौथा कदम आगे बढ रहा है । कही पैर जमाकर 
खड़े होकर आदमी कुछ केरना नही चाहते । मैने एक आदमी को देखा दै कि 
वचपन से ही उसके मत मे साधनाकी वात आई ओर वहं साधना करने 
चला । किन्तु चचलता इतनी कि किसी भी बात पर जमा नही । आज एक 
पठति को अपनाया तो तीषरे दिन दरप्री पद्धति को। ओौर सातवे दिन 
तीष्ठरी पद्धति को । वदलता गया, वदलता गया । आज यह स्थिति है कि वह्‌ 

जहा था, लगभग वही है, बहुत आगे मरक नदी पाया । कदी न कही आदमी 

को अपना पैर जमाकर खडा हौना होता है मौर जव वह्‌ विन्दुं प्राप्त नही 
होतारैतोकहीभी हम कुष्ठ कर नही पति हमे आस्थाकौदृढ्‌ वननाहै 
मौर उसके लिए भावना करा परिवतंन नावश्यक है) शिक्षा के साथ इस 
ससार को पुष्टकियाजाएु कि (सव जीत्र समान रहै) (सव जीव समान 
हईै-- यह्‌ वात भी कु अमूत्तं वन जाती है । मत्तं बातत, सगुण भापा ज्यादा 
प्रभावशाली वनती है । अमूत्तं वात कभी-कभी कमजोर वन जतीहै तौ फिर 
इस आधार पर एक सिद्धात्‌ विकसित किया कि जीवोकी वात हम छोडदे 
परक्मसेकमनजो हमारे सामनेहै, हमारे जैसे है, उसके प्रति तो यह्‌ भाव 
विकसिते करे कि मानव जाति एक है । द्रा मनुष्य वैसाहीहै जंसार्मै हू] 
सौरजेसा्भ हु" वैमा दही दूसरा मनुष्य है 1 इतनी आस्या उत्पन्न हौ जाएतो 
मनवीय व्यवहार वदल जाए मौर यह वचपन मे ज्यादा सभव है, क्योकि उस 
सवरथा तकं दूसरे सर्कार हावी नही होते, प्रभावी नही वनते 1 

जसा प्रारभिक पाठ मिलेगा, विद्यार्थी उत्ते जल्दी पकड़ेगा । समाज 
गास्तन के अनुर्तार जिन मालिको ओौर दासो मे मानवीय स्तर पर चिन्तनं 
हया भर सच स्थापित हुए उनका व्यवहार वदल गया । एक वड़ी क्रूर 
ठानी रही है इतिहास की कि मालिको ने अपने दासो पर इतने कूर 
नल्याचार किए है कि उनको मानव नही मानाजा सक्ता! मालिक मानो 
मनृप्घ्चे स्यैर दास जसे उसका पञुहो । पद्यु के प्रति 'भौ उतने अत्याचार 
या र व्यवहार नही किए जति किन्तु मनृप्य के प्रति क्षु गएु है गौरं 
रान की हञारोहनारो घटनाए्‌ इसतव्य कौ नाक्षोदेरहीह। 
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जाज भी देखते है तो वडा आश्चयं होता है } आदमी कुछ अर्थोमे 
आदमी से ज्यादा पशु को मूल्य देता है, क्योकि उसकी उपयोगिता मानता दै 
वहा उसका अपना स्वाथ है । एक घोडा सुविधा के साथ रहता है । उक्तका 
स्थान है वातानुकूलित गृह 1 उसकी सेवा मे पाच-पाच, दस-दस नौकर दहै) 
घोडे पर जितना खचं हो रहा है उतना उसके परिचारको परनतदीहोर्हाहै, 
क्योकि घोडा ज्यादा उपयोगी है । एक रेस का घोडा लाखो रूपए या लाखो 
डालर पैदा करा दता है, जवक्रि आदमी इसका एक तुच्छ अश भी लाभ नही 
देता । आदमी की सारी दृष्टि उपयोगिता पर, स्वार्थं पर ओौर लाभाशपर 
टिकी हई है, मानवीय स्तर पर टिकी हई नही है । 

जिन लोगौने इस सचाई का अनुभव किया, उनका व्यवहार बदल 
गया । मानवीय व्यवहार के लिए सवसे प्रथम वातै कि मनुष्य जाति की 
एकता मे अस्था उत्पन्न हौ । दसा होने परर करूर व्यव्हार करन, कठिनिहौ 
जता हि। 

अहिमा का पहला सूत्र है -धारणा या भावना का परिवतेन | दू्तरा 
सूत्रदै-प्रेम यात्री का विकसि। 

हमा का मूल है--घृणा। जव तक घृणा पैदा नही होती, आदमी 
हिसा कर नही सकता । लडना होता है, युद्ध करना होता है तो सामने वलि 
के प्रति घृणा पैदा की जाती है । यदि यहूदी जाति कै प्रति घृणा पैदानहीकी 
जाती तौ लाखो यहूदियो को विना मौत नही मारा जाता । पहले घृणा पैदा 
कीजातीटहै गौर फिर हिसा की जती है । आजे भी जितना आतकवाद चल 
रहा है वह सारा घृणाके आधार परचलरहाहै। आत्तंकवाद का प्रशिक्षण 
मिलता है । प्रशिक्षण मे सामने वाली जाति के प्रति इतनी घृणा भर दी 
जाती है किफिरउ्सेमारनेमे कोई सकोच नही हौता। घृणा हिसाका 
वहत वडा कारण है । उसे वदलना भौर उसके स्थान परे प्रेम उत्यन्न करना 
अत्यन्त आवष्यक है । प्रेम उत्पन्न होने पर फिर कोई किकी को सता नरह 
सकता । 

एक चोर या डाक्‌ अपनौ परली के गहने नही चुराता, घरवाली को 
कभी नही लूटता 1 भिलावट करने वाला व्यापारी वाजारमं जातादहैतो क्या 
वह्‌ अपने परिवारं के लिए ग्लिावटी दूध या मिलावटी सामान लाना चाट्ता 
ह? वहु अपने घरमे भच्छा लाना चाहेगा । अपनी पत्नी को व भपने वच्वौ 
कौ खराव चीज खिनाना नदी चाहमा । वह दूस सनौ मिलावटी माल वेचता 
ह मीर स्वय युद्ध लेना चाद्ताह् दूसरा कारण यह्‌ ट कि उनका परिवार 
कते प्रतिप्रेमहै 1 ज्हाप्रेम दै वदा कूर व्यवहारो नही सकता । 

यद्विचोरया डाकू करूर टी दति तौ उनका परिवार बनना दी नहा! 
फरिन्नु वे पने परस््विर्‌ के प्रति वटे दयालु, वटे प्रेमानु रेते द । 
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प्रेम उत्पन्न करना, प्रेम का विकास करना, मैत्रीका विकास करना 
-यह्‌ सहमा का दूसरा तत्व है । 

प्रेम की वहुत महिमा गाई है हमारे सतो ने! कवीर ने यहा तक 
लिला- 

पोथा पठ-पट्‌ जग मजा, पंडितं भया न कोय । 
ढाई माखर प्रेम का, पट सो पंडित होय ॥ 

भाज समस्या यही है कि रिक्षा के साथ सवेदनरीलनता, प्रेम, मत्री 
या करुणा के विकास की वात वहत जुडी हुई नही है । कही-कही होगी पर्‌ 
जुडी हई नही है । ओर मै यह मानता हूं कि केवल शिक्षाया पढाईसे ही यह्‌ 
वात अने वाली नहीहै। प्रेमकेजो केन्द्र है शरीर मे, जव तक उनको नही 
छमा जाता, करुणा के केन्द्र को नही छुभा जाता, तव तक वे विकसित नहीं 
होते । 

इस विषय मे एक बात ओर स्पष्ट करना जरूरी होगा कि हमारे 
शरीर की रचना वहुत जटिल है, हमारे मस्तिष्क की स्वना भी जटिल टहै। 
उसे समन्ते विना सवेदनशीलता का विकास नही हो सक्ता । घृणा का केन्द्र 
भी हमारे मस्तिष्कमेहै जौरप्रेम काकेन्द्र भी हमारे मस्तिष्कमे दहै। दौनो 
विद्यमान है । अव जिसको वल मिलेगा वह्‌ पुष्ट हो जाएगा । जिसको वल 
नही मिलेगा वह्‌ कमजोर हौ जाएगा । 

दो लडके है । जिस लडके को प्यार मिलेगा, वह्‌ अच्छा वन जाएगा 
मौर जिसको तिरस्कार भिलेगा, वह सुख जाएगा । जिस पौधे को प्यार मिलेगा 
वह्‌ प्लविते हो जाएगा 1 जिसे प्यार नही मिलेगा, पानी नही मिलेगा, जीवन 
नही मिलेगा, वह्‌ पौधा सूख जाएगा । 

स्मृति पर खोज करने वाले वैज्ञानिक वतलाते है कि हमारे स्मृति के 
रसायन बड़े अद्भुत हँ । एक रसायन को आप हजार वार वल देँ बह पुष्ट हो 
जाएगा भौर वह्‌ वात २०-३० वपं तक ॒ वरावर आपकी स्मृति मे वनी 
रहैमी । यदि उसको वल नही भि्ेगा तो वह रसायन कमजोर पडता चला 
जाएगा गौर विस्मृति की मात्रा वती चली जाएगी । 

भरन है जावृत्ति का, प्रन है पल्लवन कागौरप्ररन है उप्ते पोषण 
मिलने का 1 हम उन कन्दरो कौ यदि पल्लवित करते है, उनको षते टे तो 
भवस्य ही घृणो की भावना कम होती है ओर परेम का विकास होता ह] 
५ प्र्षष्यान का एक प्रयोग है-ञगोति-केनद का ध्यान 1 वदि ज्योति- 
द्र पर हम ध्यान करेगे गौर वार-वार उनको देखेंगे, वार-वार उनका 
अनपव कटे तो प्रेम, मैत्री मौर सवेदनपीलताकी भावना दटेमी । सौर यदि 
मास एयान उपादा पेट कीओर जाएगा, ननि के अम-पान परिदमा करेगा 


५ 


१ "रत ८३, भयन्‌ [व टत्‌ ॥-) भावनं (5 > (प दनी [ {वन ~> (= 
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मिलता रहैमा । इसलिए हम किसको ए या किसको अनुभा रखे, यह्‌ 
जानना वहूत आवश्यक है । 

आचाय भिक्षु ते बहुत महतत्वपुणं बात लिखी । उन्होने कहा--एक 
व्यक्तिने दो वीज वोए-एक आम का ओौर दुसरा घतुरेका। दोनो पास 
पासमे ये 1 उसने अपने लड्के को कहा कि पौधो को सीचना है। लडका 
भोला था, ना-समन्च था । वह्‌ धतुरे के बीज पर बहुत पानी उालता, उसकी 
रखवाली करता, खूव सार-सभाल करता गौरजो आमका पौ्ा था उसे 
न पूरा पानी देता, न रखवाली करता, पूराध्यान भी नही देता। परिणाम 
यह हुमा कि माम का पौधामुरज्ञा गया अर धतूरे का पौधा चमक उढठा। 

यह निर्णय हमे करना है कि क्या हम धतूरे के पौधे को ज्यादा पानी 
देरहेदैयाञआमकेपौधेको ज्यादा पानीदेरहैहै ? हम किसकी ज्यादा 
सार-सभाल कर रहे है? जिस पर अधिक ध्यान देगे, वह॒ ज्यादा विकसित 
होगा मौर जिस पर कम ध्यान देगे, वह्‌ सिकुड जाएगा ! 

प्रष्नहैकि हमारा ध्यान अजकर्हांहै? ध्यान प्रेमके पौधेपर है 
याघुणाके पौधेपरदहै? हम पानी कहा सीच रहे है? हमारे लिए यह वहत 
ज्वलन्त प्रश्न है । पानी तो सीचरहैहै घृणाके पौधे पर भौर हम चाहते दहै 
कि अभनसेरहे, शातिसे रहे, कही आतकन हो, कही हिसा न हौ, लूट- 
खसोटन दहो, अप्रराधनदहो। हमारी केलना तौ चलती है रामराज्य की भौर 
कायं चलता है रावणराज्य का । सगति कंसे हो? इन विसगतियो मे जीते 
हए हम मूल्यो का विकास नही कर॒सक्ते । यदि सचमूच हमारी भस्थाह 
मूल्यो का विकास करना, सामाजिक मुल्यौ को प्रतिष्ठित करना तो हमे पानी 
वही सीचना होगा जिससे कि मूल्यो का विकास सभव वन सके । अन्यथा वात 
कुछ अटपटी-सी वन जाएगी । हमे अपनी कमजोरी का पुरा अनुभव नही 
होता । भौर कभी-कभी एसा होता है कि जव तकं अपनी कमजोरी को आदमी 
साफ नही रखता तव तक दूसरा उसे ठीक समज्ञ ही नही पाता । जव 
कमजोरी सामने अतीदहैतो दूसरा टीक समन्न लेता है। पर भादमी की 
प्रवृत्ति है कि वह्‌ अपनी कमजोरी को टुपाना चाहता है । 

एक दिन एके मादमी जपने मैनेजर के पास जाकर वोला यह जो 
महिला टाइपिस्ट मेरे साय काम कर रही है, उसे सेवा निवृत्ति करना चाहता 
ह 1" मैनेजर ने पूष्ठा-- क्यों छोडना चाहते हौ ?" उसने कहा-- यह्‌ ठीक टापि 
कन्ना ही नदी जानती, वार-व्ार अशुद्ध शब्द लिख देती हैः वार-वार मक्ष तग 
करनी ह, पनी रहती दै कि उस शब्द का स्पेलिगक्याहौगा ? उम शब्द का 
स्पेलिग क्या होगा ? मने वनने मे किलना ममय लगाना पटता है ?' मैनेजर 
ने कटा--(्रननी छोटी मी वात के निए उसको छोडना क्या टीक होगा ? पृट्न 
मे कवा जपत्तिदै? तुमह प्मीहिनो तुम वता दिया करो ।' उमन कटा 
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मै वार-पार वताऊ तो मुञ्चे वार-बार डिकरसनरी देखनी पडती है । मेरा समय 
एसे ही ग्यथं चला जाता है ।' 

केमजोरी तो भपनी है भौर छोडना उसको चाहता है । यह्‌ एक वडी 
समस्या है । आदमी यदि अपनी दुवैलता को ठीक समञ्ञ ले तो कोई समाधान 
मिल सक्ता है । पर हम अपनी कमजोरी को ठीक समञ्लहीनहीपारहेरहै। 
हमारी यह्‌ कमजो यी है कि जहां पट्लवन देना चाहिए हम स्वय उसे पल्लवन 
नरीदेर्हैहै। 

अह्सा की चर्चाहजासो वर्पोसेहोर्हीदहै। उसे आज भी ञाव्रश्यक 
मानते है । उसकी अनावश्थक्रता को हम स्वीकार नही करते । पर उसका 
विकास नही दहोपा रहा है उसका मूलकारण दै हमारी दुर्वलता। 
दुवंलता यहु है कि हम उसके प्रति सच्चे मन से प्रयत्न करना नही चाहते । 
जाप स्वय समने कि आज हिसा के पी जितनी मानवीय शक्ति खचंहो रही 
ह उसका एक प्रतिशत भाग भी अष्िसा के पीले खचं नहीहो रहा है। वड़े 
मश्चये की वात है । हमारी दुहाई है अ्िसा की ओर सारी शक्त का 
नियोजन हो रहाहै हिसा के पीचे। क्या यह विरोधाभास नही? हर 
भादमी शाति से रहना चाहता है गौर उसकी सारी प्रवृत्तिया अलाति कौ 
सिचनदे रही रै । क्या यह्‌ विरोधाभास नही है ? यह सवक्योहोर्हाहै? 
इप्लिए कि वचपन से ही सस्कार दूसरे प्रकारके वने हए है । 

एक वार आचार्यश्री के सामने एक प्रशन आयाकि छोटे वच्चोको 
दीक्षित नही करना चाहिए । वडा आन्दोलन छिडा । उस स्थिति मे आचाय 
श्री ने कहा इस पक्षमे नही हूं किष्टोटे वच्वौ को ही दीक्षादी जाए । 
किन्तु यह मु स्पष्ट लगता है कि छोटे वच्चे जितने योग्य प्रमाणित होते है 
उतने शायद बडे योग्य प्रमाणित नही होते । यह हमारा अनुभव है 1' भें केवल 
सपनी परम्प की वात आपको बताऊ कि आठ आचायं हो चुके है, आचाय 
ध्री तुलसी नौव है भौर दसवा भै आपके सामने वैठाहुं। इस परम्परामे 
लगभग १०, ११, १२, वषं की अवस्था वाले आचार्यं हुए दै । अआचयेश्री 
ग्पारह्‌ वपे कौ अवस्थामे मनि वने, मँ दस वपं की अवस्वामे मुनि वना, 
सौर भो वने पर हमारा अनुभव दै किजो छोटी अवस्यामे वने, उन्टोने जो 
साधना का विकास किया नौर उनके संस्कार जितने उपयोगी वने, वडी 
सवस्था वालोके नही वने। कारण स्पष्ट है कि पहले गृहस्यी मे उलत्ते मौर 
फर्‌ यादमे मनि वने तो स्मृतिया दोनो तरफ काम करतीदहै। उधरनो 
मुनि वन गए तो मुनि-घमं को निभाना है ओर स्मृतिया अत्तीन दानी कषम 
ग्पतीटै दे वधन वार-वार सामने आ जति ह! ण्ट इननिग्‌ सापन्य 
व्दाच्ताहूुकिः क्चपनमे सस्कासो की उतनी तीता नही होती, वाधा 


र साता 2 कोर न क दनो = दन नम्नयनत्म 
६४ सता ५।२र्‌ नए सृर्द्रा क, सुद्‌ साद का पटा कन्न मतम 
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खडी सुविधाहोती है! जव संस्कार रूढ हौ जाते है, अजित आदतें जव 
रूढ वन जाती है तब उन्हे तोडनां हर किसी के वश की वात नही होती 1 कुष 
व्यक्ति अपवाद हौ सक्तेहैकिजौ बड़ी अवस्थामे भी आमूलचूल वदल सकते 
दै, अपनी आदतौको बदल देते दै, अपने सस्कायोर्मे भी परिवतेन ला देते 
दै। किन्तुदसेमै साधारण घटना नही मानता। यानी वडा होने के वाद 
सस्कारो को वदलना वहु एक विेप घटना है ओर छोटी अवस्था से सस्कारों 
कोन बदलना एकं विशेष घटना है। जव किं सभावना यह॒हैकि छोटी 
अवस्था मे भभिलपित आदत का निर्माण किया जा सकता है, वहु वहुत सभव 
डै। 

इसलिए शिक्षा के साथ इसकी बहुत सगति वैठ्तीदहैकिप्रारम्भसे 
रही वच्चोमे वसी आस्था का निर्माण किया जाए, जिनकी अपेक्षा समाज 
"रखता है भौर जिन्हे हम सामाजिक मूल्यके रूप मे विकसित करना चाहते 
1 

अहिसा का तीसरा तत्तव है--कष्ट-सहिष्णुता । हमारे सामने दौ मागं 
दद । एक है सुविधा कामागं ओर दूसरा दै कष्ट-सहिष्णुता का मागं । मै कष्ट 
सदिप्णुता की चर्चा करू तो मृ एेसा लगताहैकिमै आजकीषधाराके 
रतिकूल वात व्ह रहाहु। आजयुगकी धारा सुविधावादीधारादहै। सारे 
साश्वासन सुविधावाद के मिल रहै है । एक व्यक्ति चुनाव लडता है, वहु अपने 
चुनाव क्षेत्र मे भाएवासन देता है । आएवासन सवसे ज्यादा यह देताकिर्ग 
तुम्हे अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराऊगा । ओर उस आधार पर चुनाव 
मे हार ओर जीत होती है । शायद पुराकरस्केयान कर सके, पर आएवासन 
सुविधा का देगा, अधिक से अधिक सुविधा का) 

एक व्यक्ति चुनाव मे खडा हुभा । उसने चुनाव का प्रचार शुरू किर्या 
ओर कहा कि देखो, पहली वार तुम लोगो ने मच्च जिताया तोर्भेने गाव्गावमें 
यानी के नल लगवा दिए । अव अगर मृधे जितामोगे तो नलोमेंपानीभीभा 
जाएगा । आश्वासन देता है भौर उत सुविधा के आश्वासन मे भादमी उलन्च 
जाता है। 

एक वडी समस्या है--सुविधावादी दृष्टिकोण । मँ उसके प्रतिपक्षमे 
-कष्ट-सहिप्णुता की वात कररहाहु । अभी गर्मी नहीहै। यदि गर्मीहोती 
इर व्यक्ति पये के असन-पास वैठना चाहैगा, कमरे मे वैठना कोई नही चहिगा। 
-टमारी प्रवृत्ति दै सुविधा की योर । सहज अर्पण ह सुविधा के प्रति । ती 
वया हम मनुप्य की महज माग को टकरा कर कोई देसी प्रतिकूल धाराकी 
ततो नही कर रह है जिसे अस्वाभग्विक कहा जाए ? 


समाज का आधार : अहक की आस्था 


जलज यहसुनाजारहाहैकि हिसा वहत वड रहीहै। कारणकौ 
-खोज मे जाए ओर गहरे मे उतरे तो पता चलेगा कि सुविधावादी दृष्टिकोण 
के कारण हिमा वद रही दहै! बततो वहूत दूर की-सी लगती है कि सुविधा- 
वाद बौर हिसा क्रा व्या सम्बन्ध है? किन्तु कभी-कभी बहुत दूर की बत 
वहते निकट की वात हो जाती है) सुविधावाद ओर हिसा--इन दोनों मे 
गहय सम्बन्ध है । जंे-जसे कष्ट सहने की हमारी क्षमता घटेगी, हमे हिसा 
का सहारा लेना पडेगा } हम सहन नही कर पाएगे । माज का पूरा वत्तावेरण 
एसा है कि कोई किसी को सहत नही करता, अपदिष्णृता ने हिसा को 
काफी आगे बढाया है । शारीरिक अशदिष्णृता मौर मानमिक असदिष्मुता-- 
कष्ट को न सहना, मानसिक भावो को न सहना, ये दोनों हिसा के बहुत 
वड़े निमित्त वनते है । 

एक व्यक्ति कोई घटना को सहन नदी कर सकता ओर वह्‌ आत्म- 
हत्या तके कौ स्थित्ति मे चला जाता है । एक व्यित दूमरे केदारा पदाकी 
गई धोडी-प्ी यश्रिय स्विति को सहन नही कर सकता, शारीर्कि कष्टो को 
व्रिलकुल सहन नही कर सकता, उस ॒स्थित्ति मे हम अहिसा की कल्पना नदी 
कर सक्ते । अहिसा एक शकि है, एक पराक्रम दै, एक वीर्य है । ध्रमवय 
एसा मान लिया गया कि जष्सा कायर के लिए हे । यह्‌ वहतत वडी श्राति 
दै। कायरता का नौर अहिसरा का कोर संवध ही नदी है) कायर आदमी को 
सिसा नही छती ओौर अहिमा को कायर आदमी नदी ता) दोनोमे जत 
भस्वृष्याव है 1 अहिमा आन्तरिक ऊज का विकासि है । परमं पराक्रमी 
वक्ति दौ अहिसा की वात सोच सकता है छीर कर सकता दे । अव ष्टि 
वदलत्ती है, पराक्रम स्वत, स्पतं होतादैतो अहिना प्रगटहोनी ह । अगर हम 
पष्ट-परिप्णुता को छोडकर अहिमा की क्ल्मना करे तो वह टमारी माय 
भ्रान्ति दी होगी । इन दोनो को कधी पृथक्‌ नही क्ियाजानक्तना 1 दोनोमे 
“हुत सहर संवधषहै । 
प्राच्ौनकाल की घटनाह। एकत व्यक्ति के मन नेजन गै गद्यी 
पाना पो । उनने वहुत न प्रप्न किया वा, फिर मीगल्यष्वा- नी) 
ञमेथना चा कि ४८० कोत्र -मी दरी पर्‌ एक युदूषर्‌ र 
तया ञ्न्नीद 1 च्‌ उन्दे पन प्टृवासौर अयनी प्राना अन्नुरं 
च पप्रास्चे द ~; ४ 
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रस्सी को पकड लो । लुहार धौकनी धौक रहा है, वह्‌ रस्सी पकडे वैठा है । 
वेठारहा। दिन पुरा हौ गया कुठ भी नही वताया। दूसरा दिन ढीता, 
तीसरादिनि वीता। दिने ही नही वीते, वप वीत गया । वहु वार-वार कहता 
रहाकि मै धौकनी चलाने के लिए नही आयाहू, ज्ञान की प्यास्त लिए 
जाया हु । चुहर बात को सुनी-अनचुनी करता रहा । दस वेषे वीत गए । 
लुहार ने एक दिन उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा--तुम अपने घर्‌ चले 
जाओ । जो पाना था, वह तुम पा चुके) तुम्हारी कसौटीहो गर्ई। तुम पात्र 
हो, तुममे इतनी सहिष्णुता है कि दस वषं का संमय ज्ञान-प्राप्ति के लिए लगा 
सकते हो । अव कुठ भी मिलना शेप नही है, तुन्हे जो कुछ भिलना चाहिए 
था, वह्‌ मिल मया । 
यहु कल्पना जेसी बाते लगतौ है । आज किसी विद्यार्थी से अध्यापक 
कहे कि थह्‌ क्षाड्‌ लौ भौर दस वषं तक सफाई करोतौ दस व्पंतो क्या दस 
घंटाभी दहो जाए तौ वडी मुदिकल लगती है । वह सोचेगा, परा दिन निकम्मा 
चला गया, कुठ पढाया ही नही । आज इतनी अस्थिरा है आदमीमे। 
आज के आदमी मे वैचारिक, सास्करृतिक ओर चेतसिक अन्तर आया 
दै । वह्‌ इतना त्वरितगामी हो ग्या कि वह किसी बात को सहन नही 
कर सकता । इस असहिष्णृता ने हिसा को जन्म दिया । हिसा का वहुत वडा 
कारण है-- असहिष्णुता । यह्‌ असहिष्णुता वदी है सुविधावादी दृष्टिकोण के 
कारण । अगर थोडी सुविधान म्लितौ व्यक्ति सव कुठ करनेको तैयार) 
हमारा लक्ष्य किसी तत्वको या परम तच्वको, परा-विद्याकी या अपरा- 
विद्या को पाना नही र्हा । लक्ष्य केवल वन गया सुविधा का! जहा सुविधा 
मिले वहा रहना है । 
वातहैतोव्यग्य की, पर इस प्रसंग मे वहुत घटित हौ सकती है । 
आदमी का दृष्टिकोण जसा होता दहै, वहु वैसे ही सोचत्ता है । वहं दुसरी वत्ति 
नही सोचता । 
एक वनिया मरा ओर यमराज के पास पहुचा। यमराज ने कहा-- 
“बोलो, तुम कहा जाना चाहते हो, स्वर्गं मेया नरक मे ?”' वहु वौला-- 
भुल स्वगं भौर नरक से कु लेना-देना नही हे । जहा दो षैसोकालाभही 
वही भेजदे। 
जव दृष्टिकोण अ्थं-प्रतिवद्धहो जाता दहै तव व्यक्ति यह्‌ नही देवता 
कियहस्वगंहैयानरक । उसेतोदो पैसे चाहिए) टीक यही वान आजौ 
रही ह । आज का मनुष्य कहां अच्छा्ई है गौर क्हाव्रुराई ह, इमे बत्तकी 
चिन्ता कर्ने की कोई यावण्यकंता नही ममञ्नना। वद्र केवत लना जानता 
दै कि जहा सुविधा मित्ते, सधिकनम सुविधा, सधिकनम भोग, वही कल्याण 
६! यद्‌ एत दृष्टि वन गर्ह इन पररिस्थितिमे सौर क्याक्त्पनाकीजा 
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सफती दै ? सभरावनाभी नही की जा सकती 1 इस स्थिति मे सघष का वदना 
अनिवाय है) हम एक ओर जाए । दोनो वातो को साथ लेकरन चले) दो 
घोडो कौ सवारी एक साथ नही फी जासक्ती ! एक पर ही चढाजा सकेगा । 
या तो सुविधावाद पर चले फिर हिसा होती है, उसे स्वीकार करे क्योकि यह्‌ 
इसका निषचितत परिणाम है । हम फिर क्यो चवराए ओर क्यो कष्ट का अनु- 
भरव करं? हम यहं सोचते है कि सामाजिक जीवन मे अधिकतम अहिसा या 
शाति हो, उपद्रवन हो, जपराधन हो, आक्रामक मनोवृत्तिया न हो, आत्तकवाद 
नहो, तो फिर सुविधावादी दृष्टिकोण को वदलना होमा) दोनो वाते 
प्राथ तर्ही चल सकती 1 हमे एक का चुनाव करना पडेगा 1 अधर मे त्रिशकु 
को स्थिति वन जाती है । यहु समय है चूनाव करम का। मँ यहं नही कहं 
राहू कि सुविधा न भोगे । यह्‌ कसे कहा जा मकताहै ? एक सामाजिक 
प्राणौ, समाज मे जीने वाला सुविधा का अनुभवेन करे, यह कंसे सभव है ? 
सुविधा को भोगना एक वात है भौर सुविधावादी दृष्टिकोण होना दरषरी वात 
रै। जो सुविधा प्राप्त है उसका उपभोग करने मे अनर्थं जैसा मूज्ञे कुछ नही 
लता, किन्तु जव येन-केन प्रकारेण सुविधा ही प्राप्त करने का दृष्टिकोण वन 
जाता है, तव समस्याए पैदा होती है 1 
कहा जातादहै कि यह्‌ र्वज्ञानिक युगरहै। इस युग ने सनुष्यके लिए 
पुषिधा के वहुतत साधन जुटाए है! यह्‌ स्वीकार करने मे कोई कृठिनाई नही 
है! पेसाहुभारहै। विज्ञान ने सुविधा फे स।'धन जुटाए है तो साथ-साथमे 
उर्णा, उच्छृखलता मौर अपराध के साधन भी जुटाए है । दोनो वाते 
पायनाय चलरहीहै। 
एकं व्यक्ति के पास पफ्रीज है, पखा है वातनुकलन दै। येसारी 
पृविधाए उमे प्राप्त है । मोटरकार है" रेडियो है, टेलीविजन है, सव कुषहैतो 
इसा व्यक्ति भी ललचाएगा । वह सोनेगा कि इसको इतनी सुविधा प्राप्त दै 
तो मूं चयो नही होनी चाहिए । एक वह्‌ जमाचा था कि यदि किसी वडे 
1 को सुदिधा प्राप्त होती तो वह्‌ यह्‌ सचता कि मै तव तक उस सुविधा 
1 नदी करूगा जव तक यह सर्वसुलभर न वन जाए) जो वडा आदमी 
९ जसे मेव 8 प्राप्त है, बह उसको त्यागे ओर्‌ सयम मे रहेगा तो दर्ये 
भमनम एक निष्ठा पैदा ह्येमी | 
रमात्य चाणक्य को उद्धृत किया जा सकता हे । मुद्राराक्षपत ग्रन्थ मे 
जा बणन क्रिया है, वहे हृद्यवेनी ओर मामिक हे । 
(= ध ६ र्टता या । बहा कुछ उपले पड़े ये 1 कुछ 
व ८ री थी + इतनी नधारण कुटिया, इते माघरण 
"क वार न सोचाही नदी जा सकता! वह्‌ एक वडे नाच्राज्य 


ण्यद्‌ न मन्य 


`", सवनर्वाः सचालक वा । वह इतनी साधारण स्थिति मे रहं 


पापद्य 
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सकेता है, कल्पना नही की जा सकती } 
अकाल का मौसम । सर्दी आई) सर्दीमे गरीवोकी वरी हालत थी। 
जनताके द्वारा नए कवल इकटूठे किए गए ) कवलो कादढेर लगा है कुटिया 
के पास ओर महामात्य चाणक्य अपनी कुट्यामेसोरहाहै) चोरो कामन 
कंबल चुराने के लिए ललचा गया! चोरो ने सोचा, चौरी का अच्छा अवसर 
है मौर अवसर को खौना भी समञ्लदारी की बात नहीहै। कुट चोर आए । 
उन्होने देखा ओर नए कंवल उठा लिए । फिर भीतर देखा । ओौर जव आदमी 
भीतर देखत्ता हे तो मन.स्थिति बदल जानी है । भीतर कुटियामे देखा कि 
महामात्य चाणक्य सो रहा है ओर वह एक पुराना कवल ओढे हुए दहै 1 यहं 
देख चोरो का दिल भी वदल गय । उन्होने सोचा, देखा, इतने सारे कवल पडे 
है, एतना सव कुष है, फिर भी महामात्य सात्र एक पुराना कंबल लपेटे सो रहै 
है भौर हम चोरी करके कवलनलेजा रहैहै) दिल बदल गया 1 सारे कंबल 
वही छोडकर चले गए । 
ये ब्रते कहानी जसी लगती है । आज हमारी समक्न मे नही गातीं 
किटेसाभी हो सकता क्या ? माज के चितनमेये वाते फिट नही वैठती। 
कोई एेसा फ़रम वनाना होगा जिसे विचारो की विड़की मेफिटकियानजां 
सके? 
आज सास्कृतिक मूल्यो का अन्तर आ गया भौर वहञायाहै हमारे 
ही दृष्टिकोण के कारण । इन सारी घटनमौ के सन्दर्भ मे हुम फिर विचार 
करे कि यदि सुख ओर शातिसे जीनादहैतो अर्हिसा की अस्था पदा करनी 
होगी । गौर हिसा कौ आस्या पेदाकरनी हतो सुविधावादी भीर पदाथ 
वादी दुष्टिकोण को बदलना होगा । पदा्थंकां भोग करते हए भी, सुविधा 
का भोग करते हुए भी, दृष्टिकोण सुविधावादी भीर पदाथवादी न रहै । इसत 
सकरी गली मेसे हमे गरुजरना होगा । यह्‌ वहत सकरी गली है पर इसमे 
से गुजरे विना हम सामाजिक मूल्यो के विकास की वात या शातिपूणं जीने 
की वात सोच ही नही सक्ते । इसलिए हमे कष्ट-पहिष्णुता या सहिष्णुता का 
विकाम केरना होगा) 
यहा का चौथा तत्त्व है--स्व-नियन्त्रण, अपने अप पर नियन्त्रण । 
अपने अवेणो पर नियन्वरण किए विना अ्हिसा की कल्पनाहीनहीकीजा 
सकनी । हमारे अनियन्तित अआवेय टी हमारी वृत्तियो को सिक वना रहे है । 
जीवन विन्नान का प्रयोग स्व-नियन्त्रण का प्रथोगदहै) इकेद्राय 
व्यक्ति अपने आवेगो पर नियन्वरण प्राप्त करने की कलां सीख सकता ह । स्व 
नियन्त्रण का लाभ है--जपने प्रति अहिसक हना) 
द्मे जागतिक अह्ना--खर्वभौम लहिमा की यात एक वार छो 
देनी चाहिए 1 हमारा मीधा प्रयत्न विष्व-याति, विश्व-वरघुता कैः लिए दता 
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। हमे पहले यह्‌ सोचना चाहिए कि अपने मे शाति गौर अपनेमे वंघुता है 
या नही ? अपने भाईके साय तो बन्धुता का व्यवहार नही दहै मौर शलोक 
दोहराया जाता है--"उदार्वरितानां तु वमुधैव कुटुम्बकं 1” यह कितनी 
वड़ी विडम्बना हो जाती है । यह्‌ वातत समज्ञ मे नही आती । हमे इम वात में 
वहत विष्वा होना चाहिए कि अपनी अ्हिसा सवते पहले होनी चाहिए । 
म दूसरे के प्रति अद्िसक वन्‌, इससे पलै अपने प्रति अहिक चन्‌+ इसका 
विकास होना जखूरी है 1 हम वहुत लम्बी-चौडी वातो मे न उलकन्ने ) पूर र्ट 
की समस्या, विश्व की समस्या, मानव जाति की समस्या--ये घोव वडे अच्छ 
लगते है, कानों को प्यारे लगते दै, एक वार दिमाग को सकृत भी करते ईह. 
किन्तु निष्पत्ति मे वहुत अर्थवान्‌ नही होते । हमारं लिए सवसे ज्यादा अथंवान्‌ 
घात यह्‌ होगी कि हम अपने प्रति अहिसक वर्ते । जो व्यक्ति अपने प्रति अह्सिक 
रै, वह्‌ दूसरे के लिए अभयंकर दै जर अपने अप मे यभयक्ररदै। किषीके 
लिए वह्‌ खतरा पैदा नही करता । भणुवमो का खतरा दहै, यह्‌ स्वीकारते हुए 
भी हम इस वात कोन भूर्ले कि वह्‌ खतराहोगा, नही कहा जा मकता। 
ओर हौगातो सारे संसार को होमा, फिर चिताकीवातदी व्याह? किन्तु 
खतरातो जपने भापमेदहोरहारहै)। 

एक संनिक से किसी ने पृष्ठा-तुमसेना मे भर्ती हुएहो, तुम्हे डर 
नही लगता ? वह्‌ बोला -उर किस वात का? उसने कहा--लडा्ईमें 
जाना पडेगा, मौत के मुह्‌मे जाना पडेगा । नैनिक वोला--“मूे कोई डर 
नही लगता । मसेनामेहु लडाई होगी या नही होगी, क्यापता ? कव्यना 
कारीकि तडाषरहोगी ततौ मेरा नम्र मोचं पर जाने का जाएगा या नहीं 
आएगा, क्या पता 2 यह्‌ कल्पना करो कि मेया नम्बर अगते मोचं पर्‌ जाने 
ण जएगातोर्ग मस्माया नही मषा क्या पता? गीर यह्‌ कल्पना करी 
क्रि मरने कानेम्पर्‌ जावा तो फिर उर कि्तक्रोलमेगा। जोमरगयाउसेतौ 

रमनेगानही, तो पहूतेदहीर्मं क्यों मह्‌ ? पटले मसे की जर्रतप्याहै? 
मोई आवरयकता नदी 1"" 

ओ व्यक्ति अपने जपि मे एतना विरवत होता है षद अपने प्रति जभय 
सौर जट्निकः हौ तातादहै। हन अर्िसाके निदधासि की चर्व क्ते ह सीरः 
लम्बी-खीदी चर्व करते ट । यह्‌ जव वडे जादमी कै समप्षमेनटहीखनतीत्तो 
राट वि्ापी के नमतमेक्ठाये अनी 

एम उीपनव्तान के मन्प्भने ठमचर्याक्तै एकनया मोः दे। 


| 


¦ 4 
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अनत्तीणं होता है मौर मरने की वात सोच लेता है। थोडा-सा पारिवारिक 
सज्लट हुभा कि मरने की वात सोच लेता है। मनचाही बात नही हई कि घर 
से भाग जाता है, आत्महत्या तक कर लेता है । यह सारा अपने पर नियन्वण 
न करसकनेके कारण होताहै। इसलिए स्व-नियन्त्रण की वात वहुत 
महत्त्वपुणे है । हम अपने पर नियन्त्रण कर सके, यह बहुत मूल्यवान्‌ वात है । 
जिसने अपने अवेगो पर नियन्त्रण करना सीख लिया, वहू अपने प्रति अहिक 
चन गया । जो अपने प्रति अहिसक बन गया, वह्‌ दूसरो के लिए भी अहिसक 
वन गया। हम केवल दूसरो के प्रति उसे अ्हिसकं वनाएगे, तो वहु वन नही 
पाएगा 1 क्वोकि भीतरमेअआगलग रहीदहै, भरी जल रही दहै ओर वाहं 
जाति की वात करे, यह कंसे सम्भव है ? पटले अपने भीतर की आग को शाति 
करना, उसभ को बृज्ञानारहै। वद्र वुज्ञेी तो अपने आप शान्तिहौ 
जाएगी । फिर शान्ति के लिए अलग से प्रयत्न नही करना पडेगा । इसलिए 
स्व -नियन््रण वहुत महृतत्वपूणं है । | 
अहित्ा की आस्था उत्सन्न करनेमे वाधाए भी कमजोर नही है, वहत 
श्रवल है । जवं तक उन वाधाओ पर विचार नही करेगे तव तक केवल आस्था 
उत्पन्न करने की वत ज्यादा सा्थेक नही वनेगी । सवसे पहली वोधा है-- 
हमारी धारणा । श्म मान वैठेहैकि समाज की प्रतिकूल परिस्थिति मे, 
प्रतिकूल वातावरणमे, आधिक वंपम्य वाले वातावरण मे, महसा की वात 
कंसे सोची जा सक्ती है ? कव तक सोची जा सकती है ? ओर इसलिए कुष्ठ 
राजनेतिक प्रणालियो मे हिसा का समर्थन किया गया दहै । 
सामाजिक व्यवस्था, समतापूणं सामाजिक व्यवस्था. अधिक 
समानतावाली सामाजिक व्यवस्थाकोलाने केलिए हिमा का सहारा भी लिया 
जा सकता है--उस विचारधारा ने काफी लोगो को माकरृष्टभी कियाद । 
पर समय के साथ यह्‌ वात वहत स्पष्ट होती गई कि स्व-नियन्त्रण का विकास 
हए विन, हिसा के हारा नियन्त्रित सामाजिक प्रणाली भी वहत अच्छी नी 
हो सकती । भौर उसका यह्‌ स्प सामने आया कि इतने नियन््रणमेभी 
आदमी जसा चाहिए वंमा नही वना । समस्याए्‌ है उनके साय-साथ भौर एमी 
रिप््रणिया देखने को मिलती है कि इतने नियन््रण के वाद भी मादमी का 
हदय नही बदला, मस्तिष्क नही वदला । इतने प्रयाग हुए, पर नादमी वदा 
होेमानदहीलगर्हाहै। इसकाकारण यहीहै किं वदलने की वाततौरै 
भीतर अर नियन्त्रण की वात है बाहर । वाहर से भाप भेदी धादमीको 
वाध के रखर्दे, कितु भीतर मे उका प्रभावनटी हाती ्जमे टी वन्धन 
खले वह वंसाक्रनेकोौ तयार हो जाएमा। यहा कोई बदलाव की स्थिति 
नटी दे) यह तौ एक निरोध की स्थिति ह) अव क्रिमीकौ कारावासमे दाल 
दिया, वट चो कैनेकरेणा? श्रतु कारावानमे एने वहतम लोगटैकि 
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जो अनेक वार मपराध कर-कर कारावास मेञआति हैँ । उनमरे परिवतन 
परिलश्षित नरी होता । 

अहिमा पर विचार करते समवहूमे वाधामौ पर भी विचार करना 
होगा । एक वडी वाधा है--धारणा की । घारणा का परिवत्तन जरूरी ह) 

प्रन होता है कि क्या परिस्थिति शक्तिशाली है या चेतना शक्तिशाली 
ह ? यदि परिस्थिति गक्तिशाली है तो फिर उसे वदलने का कोई उपाय नही 
&। जो परिस्थिति, जमी है वसी ही रहेगी! उमे हम वदल ही नही 
सकते । कितु चेतना वहृत गक्तिश्ाली है । परिस्थिति को बदलती कौन है जरं 
परिस्थिति का निर्माण कीन करती है? मदुप्यकी चेतनाने ही परिस्थिति 
कानिर्मगणकियादहै ओौर मनुष्य की वचेतनाने ही परिस्थिति को वदला 
्। यहस्यष्ट होगया कि हमारी चेतना मधिक शक्तिशाली हैतो फिर 
हम परिवर्तन कटा सेणुरू करे? चेनना से शुरू करे। आस्थापदा 
करनी दहै, व्ह चेतनामे करनीदहै,न कि परिस्थितिमे। हमारी चेतनामे 
आस्था का वीज वोना ह । ओर मूत्त इसमे बहुत विश्वास है कि एक वच्चे मे 
यदि सही दंग से आस्या उत्सन्न की जाए तो वह्‌ प्रतिकृल परिस्थिति के वाव 
जूद भी जच्छे मागं पर चल सकता है । एेसी घटनाए हमारे सामने बहुत वार 
आती ह कि माता-पिता का आचरण अर्न॑त्तिकतापूणं है । पिता व्यापार करता 
ह अर्निकतापू्णे, कितु उसका वच्वा विलकुन नैतिकता मे निष्ठा रखने वाला 
ह भौर वह्‌ पिता को स्ाफ-साफ कहता हई--पिताजी, दूनरो को धोखा देकर, 
छतनपूणं व्यवहार कर अप एतना धन कमति ह, क्याघन कोसायमेले 
जाए ? मसे एेना घन नही चाहिए ? जप किमलिए कसते है? यह्‌ अन्तर 
क्यो आया ? परसिस्विति दोनो कै सामने एक थी । फिर यन्तर क्यो आया ? 
पट्‌ चेतना का अन्तर ह । प्रतिकूल परिन्यितिमे भी चेतना का विकासकिया 
जा नवतार्‌, यह्‌ मही पोप) 

हमारी यह्‌ प्रत्िवद्धता नही होनी चाहिए किं जमी परिस्विति होगी 
वेया जादी होना । वर्क म स्वान पर हमारा यह्‌ घोप होना चाहिए कि 
जमो अस्मटेती है, वसा आदमी होनाह। जमा मक्त्य हिता ह, वैमा 

मी वनवा 1 ममाजगस्त्र का एवः सूत्र चना दिया वया किर्जनी 

रसस्पिननि लोती है, वमा लाम ह्येता ह यानी जादमी परिस्थिनि की पन 
९1 उमसूदने चुन घ्राःनयापैदाकरदी 1 
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अनृत्तीणे होता दहै भौर मरने की बात सोच लेता दहै। थोडा-सरा पारिवार्कि 
सं्ञट हुमा कि मरने की वात सोच लेता है । मनचाही वात नही हुई कि घर 
से भाग जाता है, आत्महत्या तक कर लेता है । यह सारा अपने पर नियन्त्रण 
न करसक्नेके कारण होतारहै। इसलिए स्व-नियन्त्ेण की वात वहत 
महत्त्वपूर्णं है । हम अपने पर नियन्त्रण कर सके, यह्‌ वहत मूल्यवान्‌ वात है । 
जिसने अपने अवेगो पर नियन्त्रण करना सीख विया, वह्‌ अपने प्रति अर्हिस्तक 
वन गया । जो अपने प्रति अहिंसक वनं गया, वह द्रो के लिए भी भर्दिसक 
वन गया । हम केवल दरूसरो के प्रति उसे अहिसकं बनाएगे, तो वह्‌ वन नही 
पाएगा । क्योकि भीतरमेअगलग रहीहै, भटी जल रही है भौर बाहर 
शाति की वात करे, यह्‌ केसे मम्भव है ? पहले अपने भीतरकी आग को शात 
करनाहै, उसी को बुञ्चानादहै। वद बुङ्ञेगी तो अपने आपस्ञान्तिही 
जाएगी । फिर शान्ति के लिए अलग से प्रयत्न नही करना पडेगा । इसलिए 
स्व नियन्त्रण वहुत महत्वपूर्णं है । । 
अहिसा की आस्था उत्यन्न करने मे बाधाए भी कमजोर नही है, वहुत 
श्रवलं है 1 जव तक उन वाधाभो पर विच्चरार नही करेगे तवं तक केवल भास्था 
उत्पन्नकरने की वात ज्यादा साथंक नही वनेगी ) सवस पहली वाधा है-- 
इमाय धारणा। हम मानवैठेहैकि समाज की प्रतिक्ल परिस्थिति मे, 
प्रतिकूल वातावरण मे, आधिक वंपम्य वाले वात्तावरण मे, अहिस्ा की वात 
कसे सौची जा सकती है ? कव तक सोची जा सकती है ? भौर इसलिए कष 
राजनंतिक प्रणालियोमे हसा का समर्थेन किया गयाहै। 
सामाजिक व्यवस्था, समतापू्ण सामाजिक व्यवस्था, आधिक 
समानतावाली सामाजिक व्यवस्था कोलन केलिए हिसा का सहारा भी लिया 
जा मकता है--उस विचारधारा ने काफी लोगोको आरृष्टभी कियाहे। 
पर समय के साथ यह्‌ वात वहत स्पष्ट होती गई कि स्व-नियन्त्रण का विकास 
हुए विना, हिसा कै द्वारा नियस्व्ित सामाजिकं प्रणाली भी वहतत अच्छी नही 
हो सक्ती। भौर उसका यह रूप सामने आया कि इतने नियन्त्रणमेभी 
आदमी जैसा चाहिए वंमा नही वना  समस्याए है उनके साथ-साथ भौर दसी 
रिप्पणियां दैखने को मिलती दहै कि इतने नियन्त्रण के वाद भी भादमी का 
हृदय नही बदला, मस्तिष्क नही वदला । इतने प्रयाग हुए, पर जादमी वदता 
हो ण्या नदी लग रहाहै। इसका कारण यहीहे किं वदलने की वततोहै 
भीतर जीर नियन्त्रण की वात है बाहर । बाहर सेधप भवेदही घादमीको 
वाघकेरखर्दै, कितु भीतर मे उनका प्रभावनदही हृनातो जये टी बन्धन 
खुतेवदर्वत्ाकरनेको तयार हौ जाएा। यहा कोर्ट वदनाव की स्थिति 
नहीदं । यह तो एक निनेव की स्थिति दै । अव किमी को कारावास मे डान 
द्वि, वट्‌ नोयो कैन करेगा? कितु कारावासमे एमे वद्ृतमे नौमदैकि 
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जो अनेक वार अपराध कर-कर कारावास मे भते दै1 उनमे प्रिवत्तंन 
परिलक्षित नही रोता । 

हिसा पर विचार कस्ते समय हमे वाधामो परर भी विचार कर्ता 
होगा \ एक बडी बाधा है--धारणा की । धारणा का परिवतैन जरूरी हे । 

प्रशन होता है कि क्या परिस्थिति शक्तिशाली है या चेतना शक्तिशाली 
है ? यदि परि्थिहि शक्तियाली है तो फिर उसे वदलने का कोई उपाय नही 
है! जो परिस्थिति, जैसी है वसौ ही रदेमी । उमे हम वदल ही नही 
सकते । छतु चेतना वहृत शक्तिषाली है ! परिस्थिति को बदलती कौन है मौर 
परिस्थिति का निर्माण कौन करती है ? मनुष्य कौ चेत्तनाने ही परिस्थिति 
का निर्माण कियाहि ओर मनुष्य की चेतनाने ही परिस्थिति को वदला 
है। यहस्पष्ट हो गया कि हमारी चेतना गधिक शक्तिशालीदैतो फिर 
हम परिवतैन कहा सेशुरू करे? चेतना से शुरू कररे। आस्था पदा 
करनी है, वह चेतनामे करनीहै,न किं परिरिथतिमे। हमारी चेतनामे 
अस्था का बीज वोना है। भौर मुञ्ञे इसमे वहत विष्वास है कि एक वच्चे मे 
यदि सही ढश से अस्था उत्पन्न की जाए तो वह्‌ प्रतिकूल परिस्थिति के वाव- 
जद भी जच्छ मागं पर चल सकता है ! एेसी घटनाएं हमारे सामने वहत वार 
भती है कि माता-पिता का आचरणः अनैतिक्तपूणं है । पिता व्यापार करता 
है अनैततिकतापरणं, कितु उसक। वन्वा विलकरुल नतिकेता मे निष्ठा रखने चाला 
है गौर वह्‌ पिता को साफ-साफ कहता दहै--पिताजी, दूमरो को धोखा देकर, 
छलनापूणं व्यवहारे कर आप इतना धन कमति है, क्या धन कोसाथमेने 
जाएगे ? मूञ्चे एसा धन नही चादिए ? अप किसलिए करते है ? यह्‌ अन्तर 
क्यो आया ? परिस्थिति दोनो के सामने एक थी । फिर अन्तर क्यो आया ? 
यह चेतना का अन्तर है । प्रतिकूल परिस्थिति मे भौ चेतना का विकास किया 
जां सकता है, यह सही घोष है । 
। हमारी यह्‌ प्रतिवद्धता नही होनी चादिए कि जैसी परिस्थिति होगी, 
वैसा आदमी होगा । वर्कि इस स्थान पर हमारा यह घोप हना चाहिए कि 
जंसी आस्थाहोती है, वैसा आदमी होता दहै! जंसा सकल्प होता है, वैसा 
आदमी बनता है । समाजज्ास्त्र का एक सूत्र वना दिया गया किजेसी 
परिस्थिति होती है, वैसा आदमी हौता है \ यानी आदमी परिस्थित्ति की उपज 
है । इस सूत्र ने बहुत भ्रातिया षदा करदीदै! 

„ अध्यास्मकाया भारतीय वितन कासूत्र ह कि जसी आस्था होती है, 

जेमा सकस्प दता है, चसा आदमी होता है । अगर यह्‌ नही होता तो ्रत्तिक्ल 
परिस्थिति ने ईमानदार मादमी जन्म लेना ही चन्द कर देता} वह्‌ पैदा 
ही नही होता । फिर उसे बदलने का प्रयत्नही नही होत्ता । हमे एक सकल्पं 
लेने को जरूरत है, एक आस्था पैदा करने की जरूरत है ! उसके लिए पहले 
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हमारी धारणाभों को स्पष्ट करने की मवेश्यकता है । 


हिसा के वियेध मे ओर असा के विकास मे ससे पहली बाधा 
है--यलत मान्यता मौर धारणा । दूसरी बाधा है--दिसा का संस्कार । 


हिसा के अपने संस्कार है। हम परिवतैन की वात सोचते है कितु 
इस वात्‌ से अनर्थिन्ञ नष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने कमंजनित सस्कार 
होते है। यह कोई जादू कालेल नही कि थौडा-सा कुछ किया भौर सवके 
सव वदल गए । एेसा कोई जादू काडडा नही रहै कि घुमाया भौर सव कुछ 
वदल गया } हिसा के अपने-अपने सस्कारे है।1 एक व्यक्तिमे हिसाके तीव्र 
संस्कारदहोतेटै, दुसरे व्यक्तिमे हसा कै सस्कारकमहोतेहै। तारतम्यहै 
ओर इतना तारतम्य कि सौच ही नही सकते । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी 
योग्यता की तरतमता) हम रसा तो नहीं कर सकते कि एक राजकीय 
अदेश या राष्टरपत्ति का अध्यदेश निकाला मौर वह्‌ लागरहो गया। हमे इसं 
सचाई को मानकर चलना पड़ेगा किं यह एक वैयक्तिके विक्ञेषता है । अपने- 
अपने सस्कार है, इसलिए सवसे हम यह भाशा नही कर सकते किसवमे 
यह्‌ आस्था उत्पन्न हो जायेगी । फिरभीहम निरशनदहो। हमारी अपनी 
आस्था यह्‌ होनी चाहिए कि प्रयोग कै द्वारा, प्रयत्न के दारा, अभ्यासके दारा 
ससार को भी परिष्कृत किया जा सकता है । हम सर्वथा परतन्त्र नही है उस 
सस्कार से । संस्कार है, इतना तो हम स्वीकार करेगे गौर सस्कार हमे सचा- 
लित कररहाहै, इसे भी हम स्वीकार नही करेगे कितु हम केवल परतन्त्र 
नही है, संस्कार की कठ्पूतली नही है! हम प्रयलके हारा, अभ्यासकेदारा 
संस्कार को बदल सक्ते है, उममे परिष्कार ला सक्ते है। यह क्षमत्ताभी 
हमारे भीतर ह । 
दस विघ्नया वाधाको सिटाने के लिए हमारा भभ्यास हमें वहत 
सहायता देतादै। इस दृष्टिसे भी अभ्यास का मदृत््व वट्‌ जाता है किं यदि 
हमारा प्रयल है, अध्यास हैतो हम सस्करार पर विजयपासक्तेहै, उसे 
परिष्कृत कन सकते है । 
य्ह्मा के यनेक विघ्न दहै, हषा के अनगिन कारण दै । अज इतना 
ही चितन करे कि एक नये सकल्पं भौर नेह सस्थाकानिर्माण हौ मौर वह 
वचपनसि हो, दिक्षा केष्षेत्रमे हो, धमंकेषक्षेव्रमेहौ मीर बध्यापकया 
घर्मगुरुकेद्रासहो) आज दोही स्यानरेसेहैज्दामेकृछथाणाकीना 
सकती है 1 एकतो है--धमं का क्षेत्र ओौर दमरा है-चिक्षाकाष्षत्र । इमके 
अत्तिरिक्त तीसरा क्षेव कोड दिा्ईदनदी देच्दादटै) श्तुधमंकेक्षे्मेभी 
जज अधिक भूत्यवान्‌ वन गया है धिक्षाकाकषेतर, क्योकि भाज का विद्यार्थी 
जितना यिक्षाने जुदा जा र्हा दै उतना धर्म नेनदी। पहत्तेतोषरके 
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वातावरण में माता-पिता वच्चे की धमं का पाठ पटठाते पर आज वह्‌ भी छट 
गया है । इसलिए यह्‌ चितन किया गया कि शिक्षा केक्षेत्रमे ही यदि आस्था 
के कुछ बीज बोने की वात सोची जाए तो शायद सामाजिक मूल्यो के विकासं 
की वात अगे वठ्‌ सकती है, उसका सुपरिणाम आ सकता है । 
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हम जिसे चाहते है ओर हम जिसे नही चाहते--दोनों वाते दुनिया 
मे चल रही है। अहिसा को चाहते है, उसका विकास कम हो रहा है) हिसा 
को नही चाहते, उसका विकास अधिकहोरहाहै। हमारी चाहु परर सव बाते 
निर्भर नही है| 
अज हिसा का विकासहो रहार, दूसरे णशब्दोमेकहाजा सक्ताहै 
कि हिसा के विकास मे विध्न उपस्थित हो रहे है । विध्न सात है-- 
. हिसा का सस्कार 
कर्म का सस्कारया जीन 
परिस्थिति या वातावरण 
. सारीरगत रसायन 
अनास्था 
. अप्रयत्न 
प्रशिक्षण ओर अनुसधान की कमी । 
पहला विषघ्न है--हिसा का सस्कार, जिसकी चर्चा हम कर चूके 
है। दूसरा विघ्न, आज जो माना जाता है, वहु है जीन"! जीनेटिक 
इन्जीनियरिग मे मानव व्यवहार के लिए जीन को उत्तरदायी बतलाया गया। 
जिस प्रकार का जीन होता है, सस्कार-सूत्र होता है, आदमी वसा ही व्यवहार 
करतादहै। व्यवहार का उत्तरदायित्व जीन पर आरोपित किया गया। 
तुलनात्मकदृष्टि से विचार करे तो कर्म-शास्वरीय भापा मे कमं का सस्कारभौर 
विज्ञान कीभापामेया भानुवंक्िकी भापामे "जीन'। ये दोनो वहतं निकट 
भाजते है इन दोनो को परिवत्तितं करना कठिन माना जाताहै। कम 
सस्कार को बदलना भीर जीन को वदलना सरल काम नही है। भौर इसी- 
लिए जगत्‌ की यह मारी विविधता द्व। 
एक व्यक्ति वहुत अच्छा व्यवहार करता है, दसय बुरा ग्धवहार 
करता है, तीसरा उमसे मौर सघिक दुरा व्यवहार करतादै, चौथा मीर 
अधिक बुरा व्यवहार करता है । यह्‌ अन्तर इसलिए जाता ह कि सवके कम~ 
सर्कार भिन्न-भिन्न है या आनुवदिकी भापा मे सवका जीन सिन्न-भिन्न टै, 
इसीलिए सवका व्यवहार एक जँस्ा नही होता। दमे बदलना वहत प्रयत्न 
माध्य, नरन नही दै । जो व्थक्ति साधरनाके क्षे मे वहत प्रयत्नसील दाता 
ह, वही उन्हे वदन मक्ता दै! बदलना सम्भव द । पर्‌ उतना परम पु्धा्व 
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करना हर व्यक्तिके वश की वत नही दहै भौर हर कोर व्यक्ति उतना पुरपा्थं 
करना भी नही चाहता । । 

अहिसा के विकासि का तीसरा विघ्न है--परिस्थिति या वातावरण । 
यह्‌ विघ्न कम-सस्कार या जीन जसा प्रवल नहीहै। इनदोकापारपाना 
कठिनतर काये है! हम इतकी सीमा पार करचकेहै। अवदूसरेसारेजो 
विध्नहै वे वदले जा सकते है, ओर उन्हे वदलना सरल कायं है । परिस्थिति 
है हिसा की, इसमे कोई सन्देह नही है । आदमी जिस दुनिया मे जीता है वहा 
हिसा का वातावरण भीदहै, हिसाकी परिस्थित्तिया भीदहै। परिस्थितिया 
हिसा के लिए उत्तेजना पदा कररही है। एक व्यक्ति शात दै, कितु दूस्षय 
व्यक्ति भडकनि वाली प्रवृत्तिया करतादहैतो जो शात है, वह भी हिसोन्मुख 
वन जता है । एेमा वहत वार होता है । पडोसी यदि दुष्ट स्वभाव वालारहै, 
हिसा मे विष्वास करने वाला है ओौर वह्‌ मवाछनीय प्रवृत्तिकरताहैतोजो 
अच्छा व्यक्ति है, मच्छ स्वभाव वाला है, उसमे उक्तेजना के वीज अकरिति हौ 
जाते है। 

एकं पड़ोसी मे अपने धर से कूडा-क्चरा निकाला ओर पास वाले घर 
के सामने डाल दिया । पास वाले ने देखा मौर कहा--भाई ! एसा क्यो 
करतेहो? सा करनातो अच्छानहीहै। थोडा आगे जाौ भौर कचरा 
वहा उलो जहां किसी कामकाननदहौ) तुम अपने घरमे निकले ओर मेरे 
घर के सामने कचरा डाल गए, इससे क्या लाभ हुआ ? उपने कहा--नहा 
स्थान मिला वहा उल दिया। मैक्याकर सकता हु? इतत्ता रूखा उत्तर 
दिया । उसे एक वार समज्ञाया, दो वार समञ्ञाया, तीन बार समञ्लाया । वह्‌ 

दी माना ! उस स्थिति मे प्रतिक्रिया पदा होना या प्रतिक्रियात्मक हिसा का 

भाच पैदा होना स्वाभाविक है । 

एक दै क्रियात्मक हिसा ओर दुसरी है प्रतिक्रियात्मक हिसा) उस 
प्रतिक्रिया की स्थित्तिमे एक सिद्धात वनता है कि ईटका जवाव पल्थरसे 
दो । यह क्रियात्मक सिद्धान्त नही है । यह प्रतिक्रियात्मक सिद्धात्‌ है। जव 
व्यक्ति के मनमेप्रतिक्रियापंदाहोजातीहै तो फिर वहु इसप्रकार के सिद्धात 
का निर्म्मणकरताहै। 

उस व्यक्ति के मनमे प्रतिक्रिया पैदा हो गई । उसने सौचा यह्‌ रेमे 
नही मातेगा । उसने भी कूडे-करकट के साथ अपने घरकी सारी गदी 
उसके घर के सामने डाल दी । 

यह्‌ हिसा के प्रति हिसा है । यह्‌ है एक परिस्थिति की विवद्यताजनित 
हिस, प्रतिक्रियात्मक हिसा । यह परिस्थिति से पदा हीने वाली प्रतिक्रिया 
दिस के सामने बहुत बडा विघ्न है 1 

एक घटना है } पड़ोसी नीचे रहता फ्लेट सिस्ट्ममे ! वह्‌ निगडी 
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जलाता ओौर एसे स्थान पर रखता जहा से धुआं उपर वाले के वहां जाता । 
उसे कहा जाता तो उत्तर मिलता कुछ भी नही कर सक्ता । धुएंका 
स्वभाव ऊपर जाने काह ।' एक वार,दो वार, चार बार समञ्लनेपरभी 
वहु नही माना । तव फिर ऊपर वाले ने अपनी फरल के एकं छेद किया 1 अव 
गदी नाली से पानी नीचे आने लगा । नीचे वाले ने शिकायत की, देखो, गदा 
पानी नीचे आ रहा है, इतना भी ध्यान नही रखते ? वह वोला--भँक्या 
कर सकता हु, धुएं कास्वभाव उपरजने का हतो पानी का स्वभाव नीचे 
जनेकादह।' जैसे को तंसा । 

यह्‌ प्रतिक्रियात्मक हिसा है । सामाजिक जीवनमे इस प्रकारकी 
स्थितिया वहत वनती है । साम्यवाद की कल्पना या क्रियान्विति सामने आई 
तव नक्सली बने । अन्यान्य भी जो रक्त-करातिया या हसक घटनाएं हृदं उन 
सवके पीठे प्रतिक्रियात्मक स्थिति ही काम कररही है। सामाजिक जीवन मे 
जहा इतनी विषमता होती हैकि एक व्यक्ति वहुत ञ्ञानदार ढग से जीवन 
जीताहै, फिजूल खर्चीं करतार, अनावश्यक भोगकरताहै भौर धनका 
अतिरिक्त ठेर लगादेताहै भौर दूसरे व्यक्तिको खाने को रोटी नदी मिलती 
उस स्थिति मे प्रतिक्रियात्मक हिसा को वल मिलता है । यह्‌ वहुत स्वाभाविक 
वातहै ओर जहाभी विश्वकेकिसीभी कोतेमे, किसी भी अचलमे, इस 
प्रकार की घट्नाए घटित हुई है, उन सवकी पृष्ठभूमि मे प्रतिक्रियात्मक हिसा 
काम करती रहीदहै। 

एक व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय हुभा । कही सुनवाई नही हुई मीर 

ह्‌ डाकू वन गया। इतनाक्रूर डाकू वना कि उसने पचासो ग्यक्तियौ को 

मौत के घाट उतार दिया भौर न जाने कितनी उकंतिया को । डाकू वनने के 
पीछे भी वहुत सारी प्रतिक्रियात्मक परिस्थितिया होती है ओर ेसी षटनाए 
सामने आती है । ये सामाजिक परिस्थित्तिया अहिसा के विकास मे वहत वाधक 
है । यदि परिस्थिति, वातावरण भौर व्यवस्था समतापुणे नही होती, ज्यादा 
असतुलित टोती है तो वहा हिसा को बहुत वल मिलता है) 

अहिमा के विकाम मे चौथा विघ्न है--गरीरगत। प्रष्न पैदा होगा 
कि परिस्थिति की जटिलता मे तो हिसा को उत्तेजना मिलती है किन्तु 
एसे लोग भी हिता करते है जिनके सामने कोई परिस्थिति नही, कोर 
वातावरणनही। वे भी हिमा मे वहत र्सलेतेहै । ठेसाक्योदहोतादै? 
इम पर हम चिन्तन करे । कोट भी बात एकागी दृष्टि से सदी नदीहै भीर 
किमी घटनाकाएकदटही कारण नदी होता 1 हिमा की जितनी घटनाएं दं 
उनका एक ही कार्ण नही है, अनेक कारण है । दमविष्‌ विष्लेषण करन 


= 


नमय हमे वहुन सक्ष्मताने ध्यान देनाहोता दै कि किसके पीठे त्थ कारण 


४ 
गहा? 
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हिसा का एक कारण त्रिका के रसायन का असंतुलन भी दहै । हमारी 
-तत्रिकागो मे पदा होने वाले रसायन असंतुलित होते है तो व्यक्ति हिसक बन 
जाता है, आक्रामक वन जता है । आक्रामकवत्तिमे शरीरकीक्तियाकाभी 
वहुत वडा भागहै। 
एक सपन्त व्यक्ति है । उसके कोई कमी नही, कोई असतोष नही, 
स्वेथा सुखी, फिर भी उसमे हिसा की वृत्ति जाग जातीदहै। एक व्यकतिन 
चोरहै, न उकैत है, कुछ भी नही । वह आदमी कोमारनेमे रस लेताहै 
मादमी मिलता है गौर वह॒ उसकी कनपटी को दवा कर मार डालता है । यह 
घटिते घटना है! उसेनको्लेनारै, न कोईदेना है) वहन धन लृघ्ताहै 
भौरन भौर कुछ । उसका केवल इतना ही नशा है कि आदमी कोमार 
डालना । 
एेसा क्यो होता है ? तंत्रिका के रसायन अपंतुलित वन जाते है मौर 
उस असतुलन के कारण हिसा मेआदमी का रसपैदाहो जाताहै। यह्‌ 
-असंतुलन शरीरगत कारण है । आज शारीरिक तत्त्वो के कारण भी हिसा को 
वल मिल रहा है । इसका सवध हमारे भोजन से भी है ओर पैदा होने वाले 
स्ायनोसेभीहै 
वतमान मे फास्फोरसकी मात्रा शरीरमे ज्यादा जा रहीहै अर 
मेभ्निशियम की मात्राक्म हो रही है! यह भी एक आक्रानक वृत्ति का 
कारण वनतीहै । शीशे की, तवि की, जस्तेकी मात्रा शरीर मे ज्यादा जाती 
है, व्यक्ति को आक्रामक वना देती है । आजके जो वत॑न है, वे देखने मे अच्छे 
लगते है, । लोग उन वतंनो मे खाना पकाति दै, दूध गमं करते है, पर वे नही 
जानते की जस्ते से पृते हए बत॑नो की चीजे पेट मे जाकर कितना नुकसान 
करतीरहै। आज किसीसे कहा जाए किहाडी मे दूध गमंकरो, हाडीमे 
खिचडी पकाभो तो लोग कहिगे, किस राताब्दी की बात है । यहं तो पिषठडेपन 
कौबतदहै। आजकी रिष्टतामेतो एेसी चकाचौध चाहिए जिसको देखते 
ही मन ललचा जाए । इस वात का उनको पता नहीहैकिहाडी मे गमं 
किया हुआ दूध, खिचडी, कटी विलक्रुन नुकसान नही करती ओर इन बतंनौं 
भे पकयि हुए खाद्य या वेय पदाथं पेट मे जाकर किठना तुक्रमान करते है? 
भडकाने वाली कितनी वृत्तिया पैदा करते है ? कलह की वृत्ति, सघपे की 
वृत्ति, उत्तेजना की वृत्ति मौर असहिष्णुता की वृत्ति जो बनी. है उसके पी 
अनेक कारणो मे यह्‌ भी एक कारण है । 
स्वादमे भी अन्तर रहेगा! कडाहीमे गमं किए दध काजौ स्वादं 
होगा वह कल चदे वर्तन मे गभं किए दूधमे कभी नही होमा। 
॥ उपयोग मे आने वाले अनेक पदार्थं हमारी वृत्तियो को प्रभावित करते 
दे 1 किन्नु जव सभ्यता या सुविधा के साथ स्थितियां इतनी बदल गई ओर 
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माग इतनी वढ गई कि इन स्थितियो मे पीके लौट आना संभव नही लगता । 
आदमी जानते हुए भी इस बातत को मानने के चिषएं तयार नही है कि फिर 
से मिद के वतेनो मे रसोई पकाई जाए । यह मात्र कल्पना जैसी वात होगी । 
किन्तु फिरभी हमे इस सचाईकोस्वीकारतो करनादहीपडगाकिये परि- 
स्थितिया भी हमारी वदली हई भावनाओं के कारण पैदा हुई है । 

समग्रद्ष्टिसे देखे तो शरीर की क्रिया, रारीर मे पैदा हुए रसायन 
ओरशरीरमे जाने वाली धातुए भी अपना परिणाम जताती है भौर हिसा 
की निमित्त वनती है । यदि हमारे नाडीतत्र कः दाया भाग अधिक सक्ति 
होता है तौ उदृण्डता ओर उच्छृखलता की वृत्ति पैदाहोती टहै। इसप्रकार 
शारीरिक कारण भी अदिसा के विकाम मे वाधा पहुं्रा रहे है। 

अहिसा के विकास का पाचवा विघ्नं है--अनास्था। हमारी अर्हिसा 
मे आस्था नही है, अनास्था है । किसी भी व्यक्ति से पुरे, वह कहेगा, अहिसा 
से कोई काम नही चल सकता, उडेसेही काम चलेगा । यह्‌ मान लिया 
गया कि अणू-अस्त्रौ का विकास शक्ति-सतुलन के लिए, विश्व-शाति के लिए 
है। लोग खतरा महसूस करते है कि भणु-अस्त्रौ से विश्व का विनाश हौगा, 
किन्तु जिन राष्टरो के पास अणु-अस्त्र है वे इसका समाधान देते हुए कहते ह 
कि अणु-जस्त्ो का अम्बार शक्ति-सतुलन के लिए है) अगर एक राष्टरके 
पास अणु-अस्वहै भौर दरसरेके पास नही है तो जिसके पास, वह सारे 
संसार को नष्ट कर सकता है । किन्तुजवदोकेपास हौतेटै तो कोई यह्‌ 
साहस नही कर सकता कि एक दूसरे पर आक्रमण करे 1 एेसा पागलपन करने 
मे उसे संकोच होगा । यह्‌ सारा शक्ति-सतुलनके लिए है। 

वास्तव में आदमी में अहह्ताके प्रति कोई आस्था नही दहै। भास्था 
है दड के प्रति, शस्त्र के प्रति 1 यह्‌ अनास्था भी अहिमा के विकासि मे वहत 
वड़ा विघ्नै । मादमी ने कृत्रिम माच्यतताएु वनादी बौर उन्हीके कारणं 
वह अहिसा की वात सोच ही नही सकता । उमका बहुत सारा जीवन कृत्रिम 
मान्यताथ के आधारपर ही चलता है। उस्तकी अनेक वृ्तिया कृत्रिम 
मान्यता के आधार पर चल रहीदहै। 

यदि कभी हम एकांत के क्षणो मे विचार करे तो हमे स्वय पता 
चलेगा किं यथाथ कितना ह बीर कृत्धिमता कितनी है । विना गहरे मे उतरे 
इसका धता नही चल मकता । क्योकि दो रूप वन जति है, मतः श्रम पैदा 
होता दै । उम श्रम का निरसन तभी हो सकता है जव सचाई सामने भाए । 

एक व्यक्ति विदेशयात्रा प्रजा रहा था। अधिकारी ने कटा-- 
तम्हारा पानपोटं नकली है । उमने पृष्ठा--कैने ? सधिकारी वोला--परामपौट 

लगे फोटोमे तुम्टाया सिर गजा, सीर अमी तुम्दार निर पर कापा वाल 

६ । इमनिए्‌ यह्‌ पानगेटं नकनीदै। वहु वौला--मटारय 1 फोटो नक्रा 
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नही है, मेरे बाल नकली है ¦ 

आज मूल स्थिति को पकडनेमे वडी समस्याहोरहीरहै। अधिकारी 
भीध्रममेजआजते है । हमने भी अपने जीवन के आस-पास इतने कृत्रिम 
सिद्धातो का एक जाल विष्ठा रखा है, एक एेसा ताना-वाना बुन रखाहैकि 
सचाई को समद्यना वहत कटिन हौ रहा है । 

अहिसा के विकास का छठा विध्न है--अप्रयत्नं । अहिसाके विकास 
कीदिशामे हमारा कोई प्रयत्न नही ह । आस्था वनेतव प्रयत्न हौ सकता 
है । अस्थाही नही तो प्रयल भी नही होगा । हिसा के लिए किलना प्रयत्नः 
हो रहार? सारे संसारमे शस््ो पर कितना खच हो रहा है? यदि 
गस्रौ पर होने वाला खचं मनिव-कल्याण पर होने लगे तोकोईभी आदमी 
भूखा नही रह सकेगा । सारी गरीवी समापन हो जाएगी । फिर न स्वास्थ्य 
की चिन्ता, न रोटी की चिन्ता, न सकान की चिन्ता ओौर न कपडे की चिन्ताः 
रहेगी । यदि एकत पचवर्पीय योजना की रारि, जो शस्त्रो पर खच होती है, 
उतनी राश्चि मानव-कल्याण मे लगे, गरीवों की समस्या को सुलक्नाने मेलगे 
तो पांच वयँ मे शायद ससार मरीवी से मुक्त हो जाए । हिसाके अभ्याघका 
कितना प्रयत्न हो रहा है । पूर्वाभ्यास होता है, फौजियों की देनिग रौन 
चलती रहती है । एक दृष्टि से ये सारे प्रयत्न हिसा के तरीको को खोज रहे 
है जणु-अस्त्र भौ वहुत पीले रह गए । भ्रव जो अतीन्द्र शक्ति के अस्त्रहै, 
उनका विकास हो रहा है 1 अतीन्िय शक्तिका विकास हौ रहा है अस्त्रो 
केक्षत्रमे। वडी विचित्र स्थिति आ गई है । प्राचीन काल से हम सुनते ह कि 
एक एसी चिद्या का प्रयोग किया जाता जिससे शत्रु की सारी सेना नीदमेसो 
भाती । यह तौ प्राचीन कहानी है, किन्तु आज के वज्ञानिको ने भी एसे अस्त्र 
खोज निकाले है कि जिनके प्रयोग से शत्रु की सेना कत्तंव्य-विमूढ बन जाती 
है मौर वह कु भी नही कर सकती, निकम्मी हो जाती है । एक पक्षीय जो 
केरला होगा, वह्‌ हौ जाएगा । अव यह्‌ भी स्थिति आविष्कृत हो गई है कि 
किसी को रणक्षेत्रमे जाने की जरूरत नही। प्रयोगशाला मे ववै 
व्नानिक यह घटित कर देता है । आज अतीन्द्रिय भस्तरौ की यह होड भी 
शुरू हो गई है । इनमे अमेरिका, रूस आदि देशौ ने काफी विकास कर लिया 
है । जन्तरिक्ञ युद्ध की स्थिति भी वन गई है । इतना तीन्र आर वहु-मायामी 
प्र्यलहोरहाहै हिसाकेक्षेतमे, अर अहिसाकेक्षेत्रमे कोई प्रयलल नही 
होरहाहै। अदिसाको मानने वालेतो स्वय लड रहेदहैँ। धमं का क्षेत्र 
सदिस काक्षेवरहै पर उसे भी याज अहिसा का क्षेत्र नही कहा जा सकता । 
उसमे आज इननी साम्परदायिक कसाकसी, तनातनी है कि वह स्वय युद्धके 
भखाडे जैसा बन गया है । आज अदिसा स्वय दयनीय स्थितिमे है । फिरभी 
उसके लिए कोई प्रयत्न ही नही हो रहा है ! उसके प्रति न भास्थाहै मौरन 
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प्रयत्न हो र्हाहै) 
अहिसा के विकास का सातवां विघ्न है--अप्रयोगात्मक भ्रुमिका। 
आज अदितसा काकोई प्रयोग नही रहादहै। यदिप्रयोग हो तोकिसीभी 
चीज का विकास हौ सकता है । जव तक तया अनुसंधान नही होता, नई 
खोज नही होती, उसका कोई प्रयोग ओर प्रिक्षण नही होता तव तक किसी 
चीज का विकास नही हो सकता । 
अह्सा के लिए न कोई अनुसधान दह रहाहै, न कोई नया प्रयोगो 
रहा है ओरन कोई प्रदिक्षणदियाजा रहाहै। हमने कहीतदही देखा कि 
१०० आदमी अहिसा की टनिग ले रहै हो मथवा पूरे हिन्दुस्तान मे महिता 
के प्रशिक्षण का कोई केन्दरहो। 
प्रयोग ओौर प्रशिक्षण के विना, अनुसधान या रिसचं के विना किसी 
-भी चीज का विकास हौ नही सकता । हमारे पास ज्यादा से ज्यादाहैतो 
अदहिसा का सिद्धांत है या कुछ महापुरुषो कै जीवन की घटनाएं ओर जीव- 
नियां है । उनसे कभी-कभी थोडी प्रेरणा मिलती है, मस्तिष्क संकेत होता है 
ओर मनमे यह्‌ भाव जागता हैँ कि अहिमा अच्छी दहै याउन-उन महापुरपोने 
दस प्रकार असा का जीवन जीया था। 
पंजाव के राजा रणजीतसिह जा रहे थे । अचानक एक पत्थर भाया 
ओर महाराज के सिर पर लगा । महाराज के सिर पर कोई पत्थर लग जाए, 
-कितनी भयानक वात थी, उस्र समय ? चारो ओर से छानवीन शुरू हुई कि 
“किसने पत्थर फेंका ? सारे दौड़े पता लगाते-लगाति एक पेड के नीचे पहुचे, 
जहां वुटिया खडी थी । वे उसे महाराज के पास लाकर वौले-- महाराज, यही 
दै जिसने आपके सिर पर पत्थर कीचौटकीदहै। इसी ने पत्थर फेकाटै, गौर 
-यौई नही मिला । बुदिया वेचारी कंपने लगी । वडी विचित्र स्थिति थी। 
महाराज ने उससे पूषछा- तुमने पद्थर फंका ? उसने कापते स्वरमे कटा-- 
हा, महाराज ! मने फका।' क्यों फेका--महाराज ने पषा ? वह बोली-- 
-वडी गरीवहूं।दो दिन हो गए, खाने कौ कु मिला नही । एेसी गरीवी मे जी 
रहीहुं। छोटा लडकादहै) कतौ लाक्रर लङ्केकोद्‌। पेड के नीचे खडी 
थी । फल तोडने को पट्यर फका, भचानक योग मिल्ल गया किं वहं पत्यर 
उधर नही गया, इधर आ गया ओर आपके सिर पर चोट तग गई । यह सटी 
-वटना है, अच चाहे सो करे। 
महाराजा ने तत्काल अपने संनिक अधिकारियोसे कहा-इसे कुष्ठ 
-अ्घफियां दो मौर तत्काल छोड दो ।' सव दग रह्‌ गए कि यहु कसा दण्ट ? 
नयह्‌ भी कोई दण्ड दोता है? इमे तो फाप्तीकी सजा होनी चादिएु । भल, 
एकः महाराज के सिर पर चोट लगे बौर उसका एनाम मिते? वे वौते नदी । 
महाराजा ने कटा--तुम नदी जानते, पेड पर प्यर्‌ फंकनेमे पट मीटा फन 
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देता । जव पेड़ भीमीठाफलदेताहैतो मँ क्या कडवा फल दृगा? यु 
कभी नही हो सकता । इसे इनाम देकर मक्त कर दो ।* 
यह कितनी प्रेरक घटना है ! इससे आदमी सोच सकता है कि जिसका 
दिमाग शान्त ओ र संतुलित होता है वह किस प्रकार कानिणंयलेता है ओर 
किस प्रकार गरहिसा का विकास करता है । अगर दिमाग असतुलित होतातो 
सीधा दण्डदेदेता कि जाओ, फासी पर लटका दो, मार डालो। किन्तु 
सतुलित दिमाग वले का निणेय अर्हिसा से ओत-प्रोत होता है । एेसी घटनाएं 
हिसा के लिए आदमी को प्रेरित करती है! 
अरहिसा के सिद्धात अ्टसाके लिए प्रेरित करतेहै। अहिसा का 
सिद्धान्त है--जो तुम स्वयं नही चाहते, दसो के लिए वैसा मत करो । तुम्हे 
सुख श्रिय है ओर दुःख अप्रिय हैतौद्रू्रोकोतुम दुख मत दौ, उन्देभी 
कष्ट मत दो, उन्हे मत सताभो । यह सिद्धात असा के लिए प्रेरित करता 
है। ये सिद्धात ओरये घटनाए हमारे मस्तिष्क को घृत तो करती दै, हमे 
अच्छी लगती है किन्तु हमारा वहुत साथ नदी देती । एक वार सुना, मन में 
मरणा जागी । सामने परिस्थिति आर्तो घृटने टेक दिए, अहिसा को विस्मृत 
कर वेठे । समस्या यह्‌ है कि आदमी केवल श्रवणप्रिय है । प्राचीन भाषा मेँ 
श्रवण जौर भाज की भापामे कहे तो पठन, दोनो एक ही बात है । क्योकि 
पुराने जमाने मे पठने की स्थिति नही थी, कोरा सुना जाता था । गुरु कहता 
ओर शिष्य सुन लेता । लिखना नही होता था, अत पढने की बाति नही थी! 
पुराने जमाने का सुनना ओर माज का पढना दोनो समह । श्रवण की अगली 
भूमिका है--मनन । श्रवण आर पठन--दोनो स्थितियो मे जितना श्रवण हेता 
है, उसका २० प्रतिशत भी मनन नही होता, १० प्रतिशत भी नही होता । 
तरी श्ुमिका है निदिध्यासन । उमन्े तो आज मृक्ति ही मिल गर्ईहै। इन 
तीनोकायोग ही यथार्थं स्थित्ति तक पहुचा सकता है । जीवन-विज्ञान की 
भक्रियाभे इतस फामुले पर ध्यान दिया गया कि अच्छे सिद्धान्त को जानना, 
उप्त पर मनन करना यानी उसकी अनुप्रेक्षा करना मौर अनुशीलन करना, 
निदिध्यासन करना, ये तीनो वाते होती है तव किसी नई आस्था का निर्माण 
होतार) ज्ञान ओर आचरण कीजो दरी है यह्‌ तव तक नही मिट सकती 
जव त्तकथे तीनो वात नदी आएगी । इन तीनो का समन्वय हुए विना वहु 
परिवतेन नही किया जा सक्ता । हम खामी तौ वहुत निकाल सक्ते है! 
शिक्ष प्रगाली के वारे मे अनेक खाभिया निकाली गई । आज से नही, स्वतंत्र 
त के आदिकाल से ही यह्‌ कथन चल र्हा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली 
च्छी नही है । खाभिया तौ उहुत निकाली गई कितु उनमे क्या सुधार होना 
चाहिए, क्या रचनात्मक परिवतंन होना चाहिए, यह्‌ वहुत कम सामने माया । 
एक चित्रकार ने वाजार मे अपना चित्र टांग कर नीचे लिख दिया 
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कि इमे देखे ओर जहा-जहा कमी हये वहां चह लगा दं । सायं जाकर देखा, 
मुरा चित्र चिह्लो से भर गया था। उसने सोचा, बडा अनर्थं हौ गया । 
दुसरे दिन उसने एक चित्र फिर टांगा, लिख दिया कि जहां कोई खामी 
दै, युधारदे। सांक्को जाकर देखातो चिते वैसा का वैसा मिला, कोई 
परिवतेन नही । 
हम कमिया बहुत निकाल सक्ते ह, त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान जा 
सकता है, विन्दु लगा सक्ते है, किन्तु जहा सुधारने वाली बातत आती है तो 
"वहां कुछ भी नही । हम केवल खामी की बात न पकडे, कुछ सुजन करे । 
दो शब्द है --धियोरेटिकल भौर प्रेकिटिल--सेद्धान्तिक भौर प्रयोगा- 
रमक । प्रत्येक क्षे्र मे ये दोनो अपेक्षितदहै। धमं काक्षेतरहोया शिक्षा का 
कषेत्रहो, हम संद्धान्तिक वातको भी समन्ञ भीर उसका प्रयोगात्मक पक्ष भी 
-समञ्ञे । क्या आदत का बदलना ओौर नई आस्था कां पैदा करना इसका अप- 
-वादहो सकता है? कोद अपवाद नही । अस्थाकोपैदाकरनेमेभी दमे 
दोनों वातो का सहारा लेना पडेगा । पहला पक्ष है--संद्धान्तिक, जिसमे दौ 
न्वते आती है--श्रवण मौर मनन । सिद्धान्त को जानना भौर उस पर मनन 
करना, उसकी अनुप्रक्षा केरना, उसका अनूचित्तन करना । 
दूसरी वात है--प्रयोगात्मक--निदिष्यासन, अभ्यास करना । सुनो, 
चलाने करो, विवेके करो ओर प्रत्याख्यान करो । जो छोडने योग्य है उसका 
मरत्याख्यान करो भौर जो उपादेय है उसका अभ्यास करो । यह एक पूरी 
अक्रियादै परिवर्तन की) इस प्रक्रिया को अपनाए विना आस्था कौ वदलने 
की वात कभी सभव नही बनेगी । 
हम अ्टिसा के विकास" की चर्चा कर रहै है मौर इसलिए कर रहे 
है कि स्वस्थ समाज की रचना का यह एक महत्वपूणं आधार है । अहिमा 
ओर उसकी आस्था को उत्पन्न करने का महतत्वपूणं प्रयोग है--श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन । जव तक रिक्षाके साथया धमं की आराधनाके साथ 
.ज्ञान ओर क्रिया--दोनोका योग नही होगा, तेव तक नही लगता कि इस 
समस्या का समाधानदहो जाएु। दस योग केविनान तो धार्मिक मच्छ 
घामिक वन सकता है मौर न विद्यार्थी अच्छा विचार्थी वन सकता दै । 
समाज भौर मैतिकता के विकासके लिएुदोवाते जरूरी है--ज्नानभी 
हो ओर अच्छा मानवीय व्यवहार भी दही । मानव मानव के प्रति सद्‌ व्यवहार 
कर, बुरा व्यवहार न करे । यानी न्नात गीरस्ियाका योगटौ ह्‌ तभी 
सभव है जवकि यह्‌ पूय सिद्धान्त--श्रवण, मनन जीर निदिध्यासन चल । नाज 
सिद्धन्त की वाततौ चन रही ह, पर अभ्याम्‌ वाली वातत नही चल रदी ट।. 
ज्येवन-विज्ञान का मूल मिद्धातद्कि धर्म ओर वि्या--दोनो क्षत्रा 
मे निद्धात मौर प्रयोग का योग सेना चाहिए 1 
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सत्य चिराद्‌ ओर अनन्त है । अनन्त के विपय मे कल्पना नही की जा 
न्सकती । कल्पना तकं मे उलक्च जाती है । 

विज्ञानने एक यत्र वनायाहै। उस टेलिस्कोपसे दो भरव प्रकाश- 
चपं की दरी पकडली जाती ह । दो अरव प्रकाश वपं कितनी दरी का द्योतक 
है कल्पना करना भी दुष्कर ह्येता है । एक सेकेण्ड मे एक लाख छियापी हजार 
मील की गति। इस गति से एक घटा, एक दिन-रात, एक मास, एक वषं । 
यह है एक प्रकाश-वपं की दूरी । एसे दो अरव प्रकाश-वषं ! इस दरी को वहं 
देलिस्कोप पकंड लेता है । असंख्य नीहारिकाए, असख्य द्वीप ओर समुद्र । 
भादमी सोचतारहैतो दिमाग चकरा जताहै। पर यह्‌ दहै सत्य । अव हम 
सोचे, कितना चिराद्‌ है सत्य । किन्तु इस विराट्‌ सत्य को समन्ञने की दृष्टि 
से प्रत्येक व्यक्ति 'कूप-मड़्क' ही प्रमाणित हो रहा है । 

सत्य के पांच प्रकार या पाच अर्थं है-- 


(१) अस्तित्व सत्य (४) अविसवादिता सत्य 
(२) नियम सत्य (५) प्रामाणिकता सत्य 
(३) ऋजुता सत्य 

१. अस्तित्व सत्य 


सत्य का एक अथं है--अस्तित्व अर्थात्‌ जगत्‌ का अस्तित्व । हमारा 
अस्तित्व-जगत्‌ इतना वडा है कि उसके विषय मँ एक भाषा मे कु कह पाना 
सभव नही है । अभी मूङ्े अस्तित्वात्मक सत्य की व्याख्या नही करनी है । 


२. नियम सत्य 

सत्य का एक अथं है--नियम, जागतिक नियम, सावभौम नियम । 
समय का चक्र अविरल गति से घूम रहा है, यह जागतिक नियम है । दिनि 
होना, रात होना भौर यह्‌ क्रम निरन्तर चलते रहना, यह जगत्‌ का नियम 
द । गति, स्थिति ओौर परिव्त॑न--ये तीनो जागतिक नियम है । ये सव सत्य 
हैः किन्तु इनकी व्याख्या भी अभी प्रासंगिक नही है । 

अस्तित्व सत्य ओर जागतिक सत्य--ये दोनो सत्य समाज के साथ 
सौषे जुड़े हृए नही है । प्रत्यक्षतः इनसे समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित नही 
किया जा सकता । 

मारे नियम-सत्य क्रा संदभं दूसरा है । वह है मनुष्यकृत नियम । वह्‌ 
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भी एक सत्य हे । मनुष्य नियम बनाता है । उसका पालन होता है ओर समाज 
के साथ उसका सवध जुड़ा रहता है । चाहे धमम-व्यवस्या के नियम हौं या 
समाज~व्यवस्था के नियम हो, वे सव सत्य है । उन्ही के आधार पर धर्म- 
व्यवस्था भौर समाज-व्यवस्था का निणेय होता है ! एक धर्म॑गुर अपने धमे की 
जआाचारसहिता, मर्यादा ओर परस्परा के भघार पर नि्णैयदेता है! एक 
न्यायाधी्च कानून के सविधान के आधार पर निणेय करता है मौर समाज- 
व्यवस्था का सचालक समाज-सहिता के आधार पर नि्णंय देता है। यहं सव 
सत्य है । इसमे सचाई है । 

ये सारे नियम जागतिकया सावभौम नहीदहै। ये सव कृतकं है, 
मनुष्य हारा किए हृए है । ये सत्य है ओर इनसे समाज का सम्बन्ध जुडता है । 
इनसे सामाजिक जीवन के साथ स्वध स्थापित होता है । इनसे समाज प्रभा- 
वित होता है। 

नियमो का बहुत वडा जाल विछठा हृजा है । समय-समय परर नियम 
वनते रहते है । नये नियम वनते है, पुराने मिस्ते है भौर कुछनियमो मे 
परिवधैन, परिशोधन होता है । नियमो का पालन भी होता है भौर उल्लंघनं 
भी होता है । नियमो का अतिक्रमण असत्य या मन्याय माना जाताहै। 


३. ऋजुता सत्य 


, सत्य का एक अथं है-- ऋजुता । यह्‌ आध्यात्मिक सत्य है । ऋयुत्ता 
का अथं है-- सरलता । ऋजुता का अथं है--भमाया, अछलना, भप्रवचना । 
माया असत्य है ! छलना ओर प्रवचना असत्य है । ऋजुता के तीन प्रकार है-- 
मन की ऋजुता, वचन की ऋजूता मौर शरीर की ऋजुता! ये तीनो सत्य 
हं 1 यह है मानस्तिक सत्य, वाचिक सत्य भौर कायिक सत्य । यह्‌ है भावात्मक 
सत्य 1 छिपाना असत्य है 1 आदमी छिपाता वहत है । वह मपनी कमजोरी 
ओर अप्रकट्नीय स्थिति को छ्पातादहै। जोपनेिकी लालसादटहै उसे भी 
छिपता है । इस प्रवृत्ति ने सदेह को जन्म ही नही दिया, उसे वाया भी दै 1 
च्छजुता मे सदेह नदी उभरता, अविश्वास पदा नही होता 1 संदेह मे एक्ति का 
अपव्यय होता है । सदेह के अभाव मे आदमी पचीस प्रतिगत शक्ति वचा लेता 
६ । यह्‌ शक्ति के अपव्यय का न्यूनतम अनुमान है । मायाचार से यक्ति चहु 
खच होती है । 

सदेह की को मीमा नही ह । अदमी प्रत्यक प्रवृत्ति मे सन्दे कर्‌ 
तेता 8 । सदेह के कारण अनेक वल्यनाएु ओर अनेक विचार उत्पन्न ते ई 
जौर तव आदमी न जाने क्या-क्या नही करता । । 

जादमी खन्टपरमोन्दाया। खाट दे नीचे पनीमे भगाल नसा 


[क 


या । प्रात.काल ने पूर्वं वट्‌ उट गया ओर यौचकेकतिष्‌ ब्राह्र मया । यचनम 
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-निवृत्त होकर धर आया । हाय धोने व॑ठा । उसने देखा, हाथ लाल है । मनमें 
-संदेह्‌ हा । तत्काल पूनः जंगल मे गया । देखाकि जहा उसने शौच किया था 
वहा कौ जमीन भी लाल है । वह्‌ भारी मनसे घर लौटा मौर खाट पर सोकर 
आहे भरते लगा । उसने घरवालो से कहा--जल्दी डाक्टर को बुला लाभो 1 
मेरे शरीर से वहत सारा रक्त बह गया है । मेरा शरीर शिथिल हौ चूका है। 
मै उठ नही सकता । डाक्टर जाया । जाचकी, सव कुठ ठटीकथा। इतनेमें 
ही बच्चा दौडा-दौडा आकर वोला--रयैने इस खाटके नीचेलालरंगसे भरा 
लोटा रखा था, वह कहां गया ? खटिया पर पड सरीज ने सुना ओर पुछठा-- 
लोटेमे लाल रंग घुला था? बच्चा वोला--हा! मरीज उठा भौर चलने 
लगा । उसकी कमजोरी समाप्त हो गई । 
संदेह कै कारण शकितं का अत्यधिक अपव्यय होत्ताहै। छिपानेकी 
-बातसे सदेह उत्पन्न होता है! यदि सदेह मौर अविश्वास नहो तौ मनेक 
दुषेटनाएं ओौर सघष समाप्त हो सकते है । पारिवारिक ओर सामाजिक कलहं 
का मुख्य कारण सदेह होता है । सदेह के कारण वडे-बडे साप्राज्य नष्ट होते 
देवे गए हे । 
महावीर ओौर बुद्ध के समयमे लिच्छवी गणराज्य एक शक्तिशाली 
गण था। महाराज चेटक गणाधिराज थे)! कोणिक का अमात्य वत्सकार 
कपट के साथ, उस गण में सम्मिलित हा । उसने सामन्तो से मेलजोल 
बढाया ओर उनमे परस्पर संदेह के वीज वो डल । किसी को कुष्ठं ओर किसी 
को कुछ कहकर सवमे अविश्वास पैदा कर दिया । वत्सकार ने देखा कि सभी 
सामंत एक दूसरे के प्रति सदेह के विष से ग्रस्त हौ चुके है, तव उसने गुप्तरूप 
से अपने महाराज कोणिक को आक्रमण करने के लिए अग्न क्या । 
कोणिकं अपनी सेनां के साथ शत्रू-सीमा पर आ पहुचा । महाराज चेटक के 
पास सवाद पहुंचा सौर उन्होने रणभेरी वजाने का अदेश दे दिया ! रणभेरी 
बजी, पर एकभी योद्धारणके लिए तैयार नही हा । सव एक दूसरे से 
कह्ने लगे, भाई ! हम तो कायरदहै, अशील दहै! हम क्यालडेगे?जो वीर 
मौर शीलवान्‌ हौ वे जाएं रण मे । चेटफ़ आवाक्‌ रह गए । कोणिक की सेना 
ने विना किती अवरोध के नगरमे प्रवण किया ओौर विशाल गणतन्त्र कौ अपने 
अधीन कर डाला । न युद्ध हुमा जौरन रक्त व्हा! चिनाकुछकिएही 
विजय प्राप्त हो गई । एके महान्‌ गणतव्र का पतन हौ गया । पतन का मुल 
कारण था सदेह्‌ । 
इस ऋजुतात्मके सत्य का अतिक्रमणं करने के कारण समाज ने कितनी 
कालरात्रिया भोगी है, कितनी कठिनार्ईयो का सामना क्ियाहै? ऋजुतामें 
सदेह नही पनपता । संदेह नही होता है तौ अनेक दुधैटनाएं अपने साप लं 
जाती है । मनमुटाव का एक वड़ा कारण संदेह दै, गछयुता ह । 
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अभी हम अमेट मे ये! एक साध्वी मेरे पास आकर वोली- 
आचार्यश्री कौ मेरे पर कठोरदृष्टिहै। मँ जव भी वन्दना करने जाती हू 
तव उनकी भृकुटी तनी हई देखती हुं ।' मैने कदा-एेसा तो नही होना 
चाहिए । मैने आचरयंश्ी से उस साध्वी के विषय मे पूषा । जचायंश्री वोले - 
भमै क्यो उस पर कठोरदष्टि करू । मँ अपने काममेहोता हू, सूडमे होता 
ह, चिन्तन या विचार मे होता ह । उस समय मुद्रां भिन्न-भिन्न होती है । 
वह्‌ उस समय वन्दना करने आई होगी, जव मेरी वह्‌ कटोर-मृद्रा होगी । पर 
मै विना कारण ही उस्र पर क्यो कठोरदृष्टि रख ? मते साध्वी से आचायंश्री 
की वात कही भौर उसका संदेहं भिट गया, वह विश्वस्त हो गई । 

सत्य का एक अथं है- ऋजुता, अष्टृपावे । ष्टुपाव सारी बुराइयो की 
जड़ है। कानून एक सत्य है, नियम एक सत्य है । पर वेचारा कानून या 
नियम क्या करे, जव समाज मे छिपाने की अधिक प्रवृत्तिहो। घुमावमे 
प्रत्यक्षतः बुराई नही होती, बुराई भुमिगत होती है! रादान कानियमनहीहै 
तो दृकानो मे अनाज का भडार भरा है । राशन का नियम आया ओर दुकानौ 
से मनाज गायव । सव भूमिगत हो जाता है । यह्‌ सव छिपाव के कारण होता 
हे 1 यह्‌ सव ऋजुता के अभावमे होता है। 

प्रन होतादहै कि समाज मे्जुताका विकास किया जा सकता 
है ? यदि समाज को यथाथ के आधार पर चलना है, व्यवहार को मानवीय 
धरातल पर चलना है, उतत स्नेहपुणं ओर मृदतापुणं वनाना दै तो ऋजुता को 
प्रश्रय देना ही होगा गौर छलना, प्रवंचना, सदेह तथा अविश्वास के भूत को 
भगान ही होगा । अन्यथा व्यक्ति-व्यविति के दुराव को हुम मिटा नही पाएगे । 
दो व्यक्ति पास-पास वैठे है, पर उनके मनकी दूरी हजारो मील कीदहै। दौ 
व्यवित हजारो मील दूर है, पर उनका मन निकट है, समीप है । मनकी दूरी 
का कारण है सदेह मौर छिपाव । मन की निकटता का कारण है ऋजुता भीर 
स्पष्टता । 

प्रत्येक व्यक्ति मे अ~ ऋजुता का भाव दै । यह्‌ उसकी दुवेलता हं । 
वह्‌ इस कमजोरी के कारण स्वायं बौर मोहवश्च अनेक बुराइयो मं फसता ट 1 
उसकी यह कमजोरी छटती नही क्योकि ्टुपाव मे उसका तीव्र रस ह । 
४. अविसंवादिता सत्य 

सत्य का एक लर्थं है-अविमवादिता अर्थात्‌ कथनी सौर करनी की 
समानता । मामालिक जीवन के साव इसका वहत वडा मम्बन्ध दै इमम 
समाज प्रभाव्री वनता ह) 

जव तक व्यवित मे रागन्ोप है, प्रियता-जप्रियता काटन्ध है, तव तक 
दयन व्यद करनी, ज्ञानं सौर शचरणकी दूरी मिट नदी सकती । एनम 


सविनंवादिना जा नदी क्ती क गीर करनी की विनादिता का मटन 
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उचे शिखर पर आरोह करने जैसा कायं है) 
जैन परपरा मे दीतराग मौर अवीतराग की सात कसौटिपां मन्य है| 
उनमे एक है विसंवादन । जिसमे विसवादन होता रहै, कथनी मौर करनी में 
समानता नही होती, वह है अवीतराण भौर जिनमे कथनी गौर करनी की 
समानता होती है, अविसवादन होतार वह है वीतराग) राग-ग्रस्त व्यक्ति 
जैसा कहता है वस्ता करता नही । यह उसका लक्षण है । पर मात्रा मेँ तरतमता 
होती है! यद्‌ एक मान्य तथ्य हैकिडइस द्री को, ज्ञान ओर आचरणकी 
दूरी को पुणैत. भिटाया नही जा सकता, पर कम किया जा सकता है । इस- 
लिए साघना का, धर्मं भौर अध्यात्म का प्रयत्तं यहु होना चाहिए कि वह्‌ इस 
दूरीको कम करते कीदिशामे जनता का मागंदशंन करे प्रत्येक साधना- 
निष्ठ, धर्मनिष्ठ ओर अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति दूरी कम करने की दिशामे प्रस्थान 
करे तो जनता वहतं लाभान्वित हौ सकती है । 
राजनीति केक्षे्रमे वह्‌ दूरी चिन्याक्रा विषय सही है, क्योकि वह्‌ 
क्षेत्र कूटनीति का, है ओर उब बुनियाद इसी द्रुरी पर आधृत है । सामाजिक 
क्षेत्र मे यह्‌ द्रुरी कुछ समस्याएं पैदा करती है । वहां भी वह्‌ चलती है, पल्नती 
है । यहं आक्चथे की वात नही हैँ । किन्तु आश्चयं तव होता है जब आत्मा 
ओर चैतन्य के प्रति जागृत व्यक्ति भी उस दूरी को पालतादहै, बढाता दहै । 
इसका स्पप्टहेतुहैकिव्यक्ति ने अहंकार ओर ममकारसे अभी छुटकारा नहीं 
पायाहै।येदोहेतुउसदूरीकेकारणहै। 
कथावाचक कथा कर रहा था। सैकड़ों व्यक्ति सुन रहेथे) उस 
परिपद्‌ मे एक सेठ बैठा था । चह अत्यन्त उदास था । कथा पूरी हृईः । लोग 
विखर गए । कथावाचक ने सेठ को उदासी का कारण पुछा । सेठ ते कटा-- 
मेरा जवान लडका भर गया । उसका दु.ख भुलाना चाहता हूं, पर वह्‌ भौर 
गहरा होता जा रहा है। कथावाचक ने उसे आश्वस्त करते हुए धम्‌ का 
उपदेश दिया ओर संसार की अपारतातथा आत्माकी अमरता की वात 
वताई । कथावाचक वोला--सेस्जी ! दुख क्यो करते हैँ ? आत्मा अमर है1 
वह्‌ मरती चही केवल चोला वदलता है । यह संसार है ।' कथावाचक समला 
हीर्हाथाकि इतने मे एक जवान लडके ने आकर कथावाचक के कान्य 
कुछ कटा ओर कथावाचक्र रोने लगा । कथादाचक की आखोमें आंसू टपकने 
लगे । सेठ अपना दुख भूल गया । उसने पुघ्ा--अरे, अप क्योरोरहैहै? 
कथावाचक रुजासा-सा हकर वोला --*सेठजी । गजब हौ गया 1 मेरी वक्री 
मर गई । जिसका मै प्रतिदिन दूध पीता था, दहं माज नही रही)" सेठने 
कहा--अभी तो अप मज्ञे माश्वासन दे रहे ये चैर आप स्वय एक वकरी के 
लिए रोर है! वह वोला-- "तुमने ममं को नही समज्ञा । लडका मेरा नही 
था, वकरीमेरीहै! | 
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ममत्व विकट समस्याएं पदा करतार! इसके कारण आदमीका 
सिद्धात मौर आचरण अलग-थलग जा पड़ते है, कथनी भौर करनी की दूरी 
बढ़ जाती ह यह सामाजिक जीवन को प्रभावितं करने वाली बहुत. दी बडी 
समस्या है। 


५. प्रामाणिकता सव्य 


समाज का अथं है--व्यवहार । दस-बीस अदमियो का एकत्रित दहो 
जनाही समाज नही है । समाज का तात्पयं होता है -लेनदेन, विनिमय, 
व्यवहार । समाज कौोयही परिभाषादहै। हजार आदमी या हजार पशु 
हो वह समाज नही कहुलाता । जहा परस्पर विनिमय होता है, व्यवहार 
होता है वहु समाज कहलाता है । सस्कृत मे दो शब्द है-समाज भौर समज । 
जहां व्यवहार होता है वह॒ समाज भौर जहां व्यवहार की कोई गृजाइश ही 
नही होती, चह है समज । पशयुमों का समाज नहीं होता! उनका समूह्‌ 
समज कहलाता है । आदमियो का समूहं समाज कहलाता है, क्योकि वहां 
विनिमग्रहै। 

आज के समाज की भयकर समस्या है व्यवहार की अप्रामाणिकता । 
अनैतिकता, क्रूर भौर जटिल व्यवहार के कारण समाज मे हजारों समस्याए 
उत्पन्न हई है 1 सामाजिक मूल्यों का विकास इसलिए नदीहोर्हादैकि 
आदमी मे प्रामाणिकता नही है । एक समय था, जव भारतवासी प्रामाणिकता 
मे वटे-चटे थे । उस समय यहां घी-दूध को नदिया वहती थी । चोरी, उकंती 
का नामोनिशन नही था। बडे से वडा रज्याधिकारी प्रामाणिकता से कायं 
करता था। महामात्य चाणक्य मगध साघ्राज्य का सवेसर्वा था। जव वह्‌ 
राज्य का काये करता तव राज्य का दीपक जलाता भौर जव वहु अपना 
व्यवितगत कायं करता तव भपने घर का दीया जलाता 1 कितनी प्रामाणिकता ? 
आज भी कुषेक राज्याधिकारीरएेसेटैजो सरकारी काममे सरकार की मोटर 
का उपयोग करते है ओर अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक कायं मे व्यवितगन 
मोटर का भथवा वस आदि का उपयोग करते यह्‌ है प्रामाणिके व्यवहार । 

यदि कोई साधु गृहस्य के धरसे कपडे सीनैके लिए सूद की याचना 
करसूर्दलताहै तोव्ह॒उस सूर्दसमे कपडेहीसी नकतादहै । उमसू्दका 
उपयोग दपर कायं मे नही कर मकना} यदि करतादहैतो वह्‌ असत्यका 
दोपी होता है केषडे काटने के लिए कची की याचना कर केची लाता 
भौर यदि वहु उससे कागज काट चेता तो वह्‌ अमत्यभापण का दोपी हीनता 
है । यह्‌ दै प्रामाणिकता । 

प्रामाणिक व्यवहार जीवन को आधार टै) इसमे व्यक्तित्य निरता 


ट| 
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जीवन-विज्ञान की रिक्षा पद्धति मे विद्यार्थी को प्रामाणिक जीवन 
जीने की कला सीखाई जाती है । यदि सत्य के ये पाचो अथं विद्यार्थी के जीवन 
मे समविष्ट होते है तो वह विद्यार्थी राष्ट का उन्नत नागरिक वन सक्ता है 
ओर उसका व्यक्तित्व समाज के लिए दीप-स्तभ वन सक्ता है। हमं उसे 
आसा परमाद्मा, ईश्वर आदि परोक्ष तत्त्व का ज्ञान कराए पर उसे दाशंनिक्‌ 
जटिलताओ मेन उलक्लापएुं \ ये सारे परोक्ष है, जमूतं है । इनके मडन-खलंडन 
से विद्यार्थी कुष्ठ प्राप्त कर सकेगा, एेसा नही लगता । इसलिए हम उसे 
व्यवहार के धरातल पर सही ठग से चलना सिखाए ओर उसका जीवन उन्नत 
प्रामाणिक मौर सुखी वन सके, इस ओर उत्ते प्र रित करे । 


